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भाग - 1 

[ PART III - SECTION 1] 
उच्च न्यायालयों ,नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[Notifications issued by the Higà Courts , the Comptroller and Auditor General , the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ) 


संघ लोक सेवा आयोग 
नई दिल्ली - 110011, दिनांक 4 नवम्बर 1981 

सं० ए० 32011 / 1 / 80 -प्रशा० III - - जोनल योजना के अधीन 
अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग 
के संवर्ग में के० स० से० में नामित होने के परिणामस्वरूप प्रत्येक 
के सामने निर्दिष्ट संवर्गों में संबद्ध निम्न लिखित सहायकों को 
एतद्वारा प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से आगामी प्रादेशों 
तक दीर्घकालिक प्राधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर 
स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है : ---- 


उपर्युक्त अधिकारी अवगत कर लें कि जब कभी भी चयन सूची 
अधिकारी उपलब्ध होंगे उस समय रिक्तियों के उपलब्ध न होने पर 
उन्हें प्रत्यावर्तित होना होगा । 

दिनांक 11 दिसम्बर 1981 
सं० ए० 11016/ 1/ 76-प्रशा० III - - संघ लोक सेवा 
प्रायोग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों को 
राष्ट्रपति प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा आगामी 
प्रादेशों तक , जो भी पहले हों , मंघ लोक सेवा प्रायोग के कार्यालय 
में डेस्क अधिकारी का कार्य करने के लिए महर्ष नियुक्त करते 


क्र० 


नाम 


अवधि 


क्र० 


नाम 


मं० 


सं० 


संवर्ग जिससे 
महायक 
संबद्ध है 


अनुभाग 
अधिकारी 
के पद पर 
नियुक्ति 
की तारीख 


सर्वश्री 
1. कैलाश चन्द्र 


2-12-1981 मे पागामी 
प्रादेशों तक 
2 - 12- 1981 से 1 - 3 -1982 


2 . एस० मी० खुराना 


तक 


3. मुकुल चटर्जी 


1. श्री सी० एल० लंगेन 

( अ० जा० ) 
2. श्री गुरमुख सिंह 

( म० ॥ ० ) 


खाद्य विभाग 17- 10- 81 

( अपरान ) 
कम्पनी कार्य 26-10- 81 
विभाग ( पूर्वाल ) 


2 -12- 1981 में 1 - 3-1982 

तक 
21 - 11 -1981 में 20 - 2-82 
तक 


4. योगेन्द्र नाथ 


1 - 426GI / 81 


(725 ) 
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भारत का राजपत्र, जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1003) 


[ भाग III -- भाग 1 


भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग 
निदेशक होखा परीक्षक का कार्यालय , मध्य रेलवे 


2. उपर्युक्त अधिकारी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार 
विभाग के का० शा० सं० 12/ 1 / 74- सी० एस० ( 1 ) दिनांक 
11 दिसम्बर , 1975 की शर्तों के अनुसार 20 75/- प्र० मा० 
की दर से विशेष वेतन प्राप्त करेंगे । 

दिनांक 21 दिसम्बर 1981 
सं . ए . 11016/ 1 / 76 - प्रशा . । । । - -- संघ लोक सेवा 
आयोग के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री वेद प्रकाश को राष्ट्रपति 
द्वारा 15 दिसम्बर , 1981 से 1 मार्च , 1982 तक अथवा 
आगामी आदशा तक , जो भी पहले हो संघ लोक सेवा आयोग के 
कार्यालय में उस्क अधिकारी के पद पर कार्य करने के लिए सहर्ष 
नियुक्त किया जाता है । 

2 . श्री वेद प्रकाश कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 
का . शा . सं . 12/ 1 / 74 - सी एस . ( 1 ) दिनांक 11 दिसम्बर , 
1975 की छतों के अनुसार रु . 75 / - की वर से प्र . मा . 
विशेष यतन प्राप्त करगे । 

य . रा . गांधी 
अवर सचिव (प्रशा . ) 
संघ लोक सेवा आयोग 


बम्बई थी . टी . , दिनांक 4 जनवरी 1982 
सं . एय / अडमिन /मिस / कान -- 56 - - श्री व्ही.. एम . महता 
प्रदरण काटी अनुभाग अधिकारी ( लेखा परीक्षा ) दिनांक 
19 - 12 -1981 (पूरिन ) से इस कार्यालय में लेखा परीक्षा अधि 
कारी के कार्यभारी पद पर नियुक्त किये गये । 

स . य . गोविन्दराजन 
निदशक लेखा परीक्षक 


गृह मंत्रालय 
महानिदेशालय , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
नई दिल्ली -110022 , दिनांक 31 दिसम्बर 1981 

सं . ओ . दो . 1372 / 77 - स्थापना - - राष्ट्रपति ने श्री एम . 
ए . रहमान , उप -पुलिस अधीक्षक , 34 वाहिनी , के रि . पू . 
बल का त्यागपत्र दिनांक 1 - 11 - 1981 (पूर्वाहन ) से स्वीकार कर 
लिया है । 

ए . के . सूरी 
सहायक निदेशक (स्थापना ) 


रक्षा लेखा विभाग 
कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक , दक्षिण कमान 

पूना - 411001 , दिनांक 2 जनवरी 1982 
सं . : प्रशा . / 11310 / . ही . आर . - - इस कार्यालय के 
स्थायीवत चपरासी श्री . विरसिंह बिना कोई पूर्वसूचना के 
दिनांक 23 - 3 - 81 स. अनपस्थित है । उसको दिये काम के प्रति 
उसका रखया ठीक नहीं है । उसने काम के प्रति विसंगत कथन 
किया है और अपने वरिष्ठां को धमकियां भी दी है । उसे 
विनांक 19 - 5 - 1981 को उसके मुख्य आरोप के संबंध में आरोप 
पत्र दिया गया था , उसका स्पष्टीकरण बने में भी वह असफल 
रहा । 

उसके शास पते पर उसे इंकारी अधिकारियों के सामने बलाने 
संबंधित आवश जारी किया गया था जो इस कार्यालय को डाक 
अधिकारियों द्वारा इस कोफियत के साथ वापिस किया गया कि 
संबंधित व्यक्ति मिल नहीं रहा है । अत : उसके विरूद्ध जांच 
पड़ताल एक तर्फी की गई और उसे भगोड़ा समझा जाता ह । प्रशा 
सनिक प्राधिकारी द्वारा यह तय किया गया है कि उस दिनांक 
2 जनवरी 1982 से सरकारी सेवाओं से हटाया जाए । 

एस . व्ही . सबमणियन 

राक्षा लेखा नियंत्रक 


- - - - - - - - 


MA 


पुणे - 1 


भारत के महापंजीकार का कार्यालय 
नई दिल्ली -110011 , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 

सं . 11 / 95 / 79 - प्रशा . - 1 - - इस कार्यालय की तारीख 28 
अप्रेल , 1981 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्र 
पति , नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय के अन 
भाग अधिकारी श्री एस . . . राजगागालन को उसी कार्यालय में 
तारीख 31 दिसम्बर , 1981 तक की और अवधि के लिए या 
जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए , जो भी अवधि 
पहले हो , प्रतिनिरिक्त पर स्थानान्तरण द्वारा पूर्णत : अस्थाई 
रूप से तदर्थ आधार पर उप निदशक के पद पर सहर्ष नियुक्त 
करते है । 
2 . श्री राजगापालन का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

दिनांक 1 जनवरी 1982 
सं . 10 / 29 / 79 -प्रशा . - 1 - -- राष्ट्रपति , इस कार्यालय की 
तारीख 10 दिसम्बर , 1980 की समसंख्यांक अधिसूचना के 
अनक्रम में भारत के महापंजीकार के कार्यालय के सहायक महा . 
पंजीकार श्री के . के . चक्रवती , ( अनगणना और सारणीकरण ) 
की उप महापंजीकार (जनगणना और सारणीकरण ) के पद पर 
पूर्णत : अस्थाई और तदर्थ आधार पर नियक्ति को 31 जनवरी , 
1982 तक या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए , जो 
भी अवधि कम हो , सहर्ष बढ़ाते है । 
2 . श्री चक्रवती का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

पी . पवमनाभ , 
भारत के महापंजीकार 


रक्षा मंत्रालय 
जी . जी . ओ . एफ . सिविल संवा 

आर्डनन्स फैक्टरी बोर्ड 
कलकत्ता-700068 , दिनांक 28 दिसम्बर 1981 
सं . 19 / 81 / ए / . - 1 - - वार्धक्य सेवा निवरित आय 
प्राप्तकर, श्री फाणि भूषण बनजी , मौलिक एवं स्थायी सहायक / 
स्थानापन्न सहायक स्टाफ अधिकारी तारीख 30 - 11 - 81 
( अपराह्न) से सेवा निवृत्त हए । 

डी . पी . चक्रवती 
ए . डी . जी . ओ . एफ . / प्रशासन 


वाणिज्य मंत्रालय 
मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात का कार्यालय 


नई दिल्ली , दिनांक 22 दिसम्बर 1981 
सं . 6 / 1337 / 80- प्रशा . राज / 6979 - - सेवा निवृत्ति की 
आयु होने पर , श्री एम . पी . जाशी , स्थानापन्न नियंत्रक , 


भाग 


- 


1 
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आयात -निर्यात , गांधीधाम को 30 नवम्बर 1981 के अपराहन 
से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति दी जाती है । 


अगले आदशों तक लप योग सेवा संस्थान , नई दिल्ली में सहा 
यक निदेशक , ग्रेड- । ( इलेक्ट्रानिक्म ) के पद पर नियुक्त करते 


सं . 6/ 603/ 60 -प्रशासन राज / 6984 - - संयुक्त मुख्य 
नियंत्रक आयात -निर्यात के कार्यालय , कानपुर में नियुक्त श्री पी . । 
सी . भटनागर , उप मुख्य नियंत्रण आयात -निर्यात का 
12 - 11 - 1981 को निधन हो गया । 


___ सं . ए- 19018 / 527/ 81 -प्रशा , ( राज . ) - - राष्ट्रपतिजी , 
श्री गोरख प्रसाद को दिनांक 4 दिसम्बर , 1981 (पूर्वान) से 
अगले आवशों तक , लघु उद्योग सेवा संस्थान , लधियाना में 
सहायक निदशक , ग्रेड - । ( इलेक्ट्रानिक्स ) के पद पर नियुक्त करते 


ए . एन . काल 
उप मुख्य नियंत्रक , आयात एवं निर्यात 

से मुख्य नियंत्रक , आयात एवं निर्यात 


म . ए - 19018/ 538 / 81 -प्रशा . ( राज . ) -- - राष्ट्रपतिजी , 
श्री के . पी . दिवाकर को दिनांक 16 नवम्बर , 1981 (पूर्वा 
हन ) से अगले आदशों तक , लघु उद्योग सेवा संस्थान , हबली 
में सहायक निदेशक , ग्रेड - । ( यांत्रिक ) के पद पर नियुक्त करते 


( वस्त्र विभाग ) 
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय 
बम्बई - 20 , दिनांक 28 दिसम्बर 1981 


सी . सी . राय 
उप निदेशक ( प्रशा . ) 


सं . सी . ई . आर . / 3 / 81 - - सूती वस्त्र (नियंत्रण ) आदेश , 
1948 , के खण्ड 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , मैं एतद्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं . सी . ई . 
आर . / 3/ 69 , दिनांक 19 सितम्बर , 1959 में निम्नलिखित 
अतिरिक्त संशोधन करता है , अर्थात् : -- - 

उक्त अधिसूचना में , पैरा 7 की मव ( 6 ) में , विद्यमान परन्तक 
के बाद तथा उस के नीचे की सूचना के पूर्व निम्नोक्त प्रतिस्थापित 
किया जाएगा :-- - 

और भी कि जहां सूत केवल एक ही रशे से कता हआ 
हो तो सिर्फ रशे की मात्रा को दर्शाते हये माकिंग , जैसा की 
नीचे वर्शाया गया है , किया आयगा : - - 

“ 100 % सूती वस्त्र 


पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

(प्रशासन अनुभाग -6 ) 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
सं . प्र . 6 / 247 (469) 79 - । । । -- - राष्ट्रपति , निरीक्षण 
निदशक , उत्तरी निरीक्षण मण्डल , नई दिल्ली के कार्यालय के 
सहायक निरीक्षण अधिकारी (इजी ) श्री अवतार सिंह को विनाक 
30 नवम्बर , 1981 के पूर्वाह्न से और आगामी आदशों के जारी 
होने तक निरीक्षण निद शक , कलकत्ता के कार्यालय में निरीक्षण 
अधिकारी ( इंजी) भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप ए के ग्रेड । । । के 
रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते है । 

दिनांक 2 जनवरी 1982 
सं . ए -17011/ 153 -प्र . 6 - - महानिदेशक , पूर्ति तथा निप 
टान ने निरीक्षण निदशक कलकत्सा के कार्यालय में भंडार परी 
क्षक ( वस्त्र ) श्री सुनीत कमार चक्रवती को दिनांक 8 दिसम्बर , 
1981 के अपगहन से और आगामी आदशों के जारी होने तक 
बम्बई निरीक्षण मण्डल में सहायक निरीक्षण अधिकारी ( वस्त्र ) 
के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है । 

एम . जी , मनन 
उप निदशक ( प्रशासन ) 


दिनांक 29 दिसम्बर 1981 
सं . सी . एल . बी . आई / 1 / 6 - बी / 81 - - सूती वस्त्र (नियं 
भण ) आवश , 1948 के खण्ड 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए और केन्द्रीय सरकार की पूर्व - स्वीकृति से मैं एतद् 
द्वारा , वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं . टी . सी . (12) / 58 
दिनांक 7 मार्च , 1958 में , निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन 
करता ह , अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना से संलग्न सूचि में क्र , सं . 20 के सामने 
स्तम्भ 2 और 3 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : -- - 

" 20 निदशका, हस्तकरचा विकास विभाग जम्म तथा 
कश्मिर " 

सुरेश कुमार 
अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त 


उद्योग मंत्रालय 


( औद्योगिक विकास विभाग ) 
विकास आयुक्त ( लघु उद्योग) का कार्यालय 
नई दिल्ली -110011 , दिनांक 4 जनवरी 1982 
मं . ए -19018/ 525 / 81 -प्रशा . ( गज . ) - राष्ट्रपतिजी , 
श्री सतीश चन्दर को , दिनांक 16 नवम्बर , 1981 (पूर्वाहन ) से 


( प्रशासन अनुभाग -1 ) 
नई दिल्ली , दिनांक 31 दिसम्बर 1981 
सं . प्र , 1 / ( 1067) - - राष्ट्रपति सहायक निदेशक (ग्रेड - । । ) 
श्री बी . ए . प्रभाकरण का दिनांक 7 -11 -1981 (पूर्वाहन ) से 
छ : महीने के लिये अथवा संघ लोक सेवा आयोग से नामित अधि 
कारी के उपलब्ध हो जाने पर जो भी पहले हो , सहायक निदेशक 
( ग्रेड - 1 ) (भारतीय पूर्ति सेवा अप ए के ग्रेड - । । । ) के रूप में 
तदर्थ आधार पर नियक्त करते है । 

2 . श्री प्रभाकरण ने सहायक निदशक ( पति ) (ग्रेड - । । ) का 
पदभार छोड़ दिया और दिनांक 7 - 11 - 1981 के पूर्वाह्न से निद 
शक , पूर्ति तथा निपटान , बम्बई के कार्यालय में महायक निद 
शक ( ग्रेड - 1 ) का पदभार सम्भाल लिया । 


728 


भारत का रामपंव , जनमरी 23, 1982 ( माप 3, 1903 ) 


[ भाग IIT - बड 1 


3 . इस महानिदशालय की दिनांक 9 - 12 -1981 की अधि म . 8535 बी / ए - 32013 (प्रशा , अधिकारी)/ 19ए---- 
सूचना संख्या प्र . 1 / 1 ( 1067 ) को रद माना जाय । 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीक्षक श्री एन , के . पासिन 
एस . एल . कपूर 

को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसी विभाग में वेतन नियमा 
उप निदशक (प्रशासन ) 

नसार 650 - 30 -740 - 35 - 810- द . ग . - 35 - 880 -40 
1000 -द . रा . - 40 - 1200 रु . के वेतनमान में , तदर्थ आधार 

पर भारतीय भूषज्ञानिक सर्वेक्षण , केन्द्रीय क्षेत्र , नागपर के प्रशा 
इम्पात और खान मंत्रालय 

सनिक अधिकारी श्री बी . के . चटजी के अवकाश रिक्ति के स्थान 
( म्यान विभाग ) 

पर 21 - 9 - 81 के पूर्वाह्न में 24 - 10 - 81 तक पदोन्नति पर 

नियक्त किया जा रहा है । 
भारतीय भूवैज्ञानिक मर्वेक्षण 

जे . स्वामी नाथ 
कलकत्ता - 700016 , दिनांक 1981 

महा निवशक 
सं . 8502बी/ ए - 32013 ( प्रशासनिक अधिकारी) 80 
19ए - -- भारतीय भूवैज्ञानिक सम्रक्षण के अधीक्षक श्री सनिल 
कमार दास का प्रशामनिक अधिकारी के रूप में उसी विभाग में 

भारतीय वान ब्यूरो 
वेतन नियमानमार 650 - 30 - 740- 35 -810 -द . रा . - 35 

नागपुर , दिनांक 1 जनवरी 1982 
880- 40 - 1000 -द . ग . - 40 - 1200 रु . के वेतनमान में , 
अस्थाई क्षमता में , आगामी आदश होने तक 10 - 12 - 1981 के | सं , क . 19011 ( 39) / 79 - स्थापना क - - अत्यन्त खेद के साथ | 
पूर्वोह में पदोन्नति पर नियक्त किया जा रहा है । 

सूचित किया जाता है कि श्री जी . एम . क मार , क्षेत्रीय खान 

नियंत्रक का 29 नवम्बर , 1981 के अपराह्न में हृदय के तीव 
___ मं . 8525 बी / ए- 19011 ( 3 -ए के जी ) / 81 - 19बी - - 

दार के कारण दखद निधन हो गया । अतएवं भारतीय खान ब्यूरो 
भारतीय भदैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( रसायन ) 

के अधिकारियों की सची में से उनका नाम निकाल दिया गया 
श्री अचीन क मार घोष को सहायक रमायनज्ञ के रूप में भारतीय 
भूवैज्ञानिक मद क्षण में बंतन नियमानुसार 650 - 30 -740 - 35 
810 -द . ग . - 35 - 880 -40- 1000-द . रा . - 40 - 1200 रु . 

बी . सी . मिश्र 
के वेतनमान मं , अस्थाई क्षमता में , आगामी आदश होने तक 

कार्यालय अध्यक्ष 
4 - 11 - 81 के पूर्वाह्न में पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है । 

भारतीय खान ब्यूरो 
- - -- - 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग 

देहरादून , दिनांक 28 दिसम्बर , 1981 
मं० सी० - 5780 ( 707 ) - - निम्नलिखित अधिकारी , जो सर्वेक्षक के पद पर पूर्णतया तदर्थ अनन्तिम आधार पर स्थानापन्न 
रूप में नियुक्त किए गए थे , अब उमी पद पर नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप में उनके नाम के सामने दी गई तारीख से नियक्त 
किए जाते हैं : - - 


- - - - 


- - - - - - - - 


प्रमांक नाम तथा पदनाम 


अधिसूचना संख्या और तारीख 
जिसके अन्तर्गत तदर्थ अनन्तिम 
आधार पर नियुक्त किए गए थे । 


यूनिट कार्यालय 
जहां तैनात किए गए हैं 


पदोन्नति की 
तारीख 


1 . श्री कुमुद रंजन चौधरी, सर्वेक्षक मिले० ग्रेड 


2 . श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, ड्राफ्टमन डिवी० 1 

सिले० ग्रेड 


18- 9- 81 
( अपराह्न ) 
16- 9- 81 
( पूर्वाल ) 


अधिसूचना सं० सी०- 5837/ 707 सं० 37 पार्टी ( पू० स० ) 
दिनांक 6- 7 - 78 

कलिकाता 
अधिसूचना सं० सो0 - 5395/ 707 सं0 6 पारेक्षण 
दिनांक 24- 7-78 

कार्यालय ( उ० प्र० ) 
देहरादून 
सं० 16 पार्टी 

( सर्वे० प्र० सं० ) 
अधिसूचना सं० सी - 5837/ 707 सं० 1 पारेक्षण 
दिनांक 5 - 7- 78 

कार्यालय ( मा० प्र० ) देहरादून 


3. श्री के० अनथन्रायन 

सर्वेक्षफ सिले० ग्रेड 
4. श्री जी . एल . शर्मा, 

ड्राफ्टमगन डिवी० 
मिले० ग्रेड 
5. श्री एन० मी० टकुर्ता 

ड्राफ्टममंन डिबी० 1 
मिले ग्रेड 


14- 9 - 81 
( पूर्वाल ) 
14- 9- 81 
( पूर्वान ) 


7 - 9 - 81 


अधिसूचना सं० सी - 5494/ 707 सं० 66पार्टी 
दिनांक 4- 5- 79 

( ए० सी० सी० एम० ) 
( सर्वे हवाई ) 
नई दिल्ली 
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6. श्री जगजीत सिंह उबेराय 

ज्योडेसीय अभिकलक सिले० ग्रेड 


(पूर्वाह्न) 


7- 9- 81 


7. श्री जोन्सन एच० दास , 

सर्वेक्षक सिले० ग्रेड 


5 - 9- 81 


8. श्री कृष्ण कुमार खेरा 

सर्वेक्षक सिले० ग्रेड 
9. श्री प्रेम सागर चोपड़ा 

सर्वेक्षण सि० ग्रेड 


7 - 8 - 81 
( पूर्वाह्न ) 


10. प्री बी० एस० विष्ट 

सर्भेक्षक सहायक , सिले० ग्रेड 


11- 9- 81 
(पूर्वाल ) 


अधिसूचना सं० सी -5837/ 707 सं० 69 पार्टी 
दिनांक 5 - 7 - 78 

( संगणक ) 
( ज्यो० एवं अनुशा० ) 

वेहरादून 
अधिसूचना सं० मी०- 5837/ 707 सं० 4 पार्टी 
दिनांक 5- 7-78 

( प० स० ) 
अजमेर 
महासर्वेक्षक का 
कार्यालय देहरादून 
सीमा सेल 
( म० स० का० ) 
नई दिल्ली 
सं० 15 मारेक्षण 
कार्यालय ( मा०प्र० ) 
देहरादून 
सं० 68 पार्टी 
( टाइल ) 
( ज्यो० एवं अनुशाखा ) 
देहरादून 
६०म०स० का० 
हैदराबाद 
सं० 11 पार्टी 
( द० दू० स० ) 
रांची 
अनु० एवं वि० 

निदेशालय , हैदराबाद 
अधिसूचना सं० सी० 5395/ 707 दक्षिणी सकिल 
दिनांक 24 - 7-78 

कार्यालय बेंगलूर 
अधिसूचना सं० सी० 5837/ 707 सं0 30 पार्टी 
दिनांक 5- 7- 78 

( फोटो ) ( पू० स० ) 
कलिकाता 


11. श्री मखान सिंह वर्मा 

ज्योडेसीय अभिकलक सिले० ग्रेड 


5 - 9 - 81 


ܙܙܙܙ 


12. श्री नारायणराव श्रीनिवास 

सर्वेक्षक सिले० ग्रेड 
13, श्री देबु प्रसाद घोष 

सर्वेक्षक सिले० ग्रे 


14- 9- 81 
( पूर्वाह्न ) 

6 - 9- 81 
( पूर्वाह्न ) 


14. श्री सुकुमार दास 

सर्वेक्षक सि० ग्रेड 
15. श्री एम० के० चेनगप्पा 

सर्वेक्षक सिले० ग्रेड 
16. श्री दिलीप कुमार चौधरी 

सर्वेक्षक सिले० ग्रेड 


7 - 9 - 81 
(पूर्वाल्ल ) 
8 - 9- 81 
(पूर्वाल ) 
18- 9- 81 
( अपरान ) 


- 


- 


जी० सी० अग्रवाल 

विगेडियर, 
भारत के महासर्वेक्षक , 

(नियुक्ति प्राधिकारी ) 


उनका वेतन 960/ - रुपये प्रति माह वेतनमान रु . 840 
40 -1000 - ई . बी . -40 -1200 निश्चित किया गया है । 

एस . ए . आई . तिरमिजी 

अभिलेख निदेशक 


राष्ट्रीय अभिलेखागार 
नई दिल्ली - 1 , दिनांक 31 दिसम्बर 1981 
म . एफ , 8 - 30 / 81 -एस्ट - -- श्री बी . आर . शर्मा , अधीक्षक 
को 1 जनवरी , 1982 के पूर्वाह्न से आगामी आदशों तक ( श्री 
बी . एम . कालड़ा , प्रशासन अधिकारी ओ 31 - 12 - 81 ( अप 
राह्न) से संवानिवृत हो रह है उनके स्थान पर बिल्क ल तदर्थ 
आधार पर स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी ( ग्रुप बी राजपत्रित ) 
नियुक्त किया जाता है । यह तदर्थ नियुक्ति नियमित नियुक्ति 
के लिये कोई अधिकार या दावा नहीं करने दगी और अगल 
उच्च ग्रेड में पदोन्नति सम्बन्धी वरिष्ठता और अहंसा के लिए 
नहीं गिनी जाएगी । 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय 

नई दिल्ली - 1 , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
___ मं . ए - 12025 / 2/ 80 - स्था - --विज्ञापन और रश्य प्रचार निव 
शक श्री पी . एल . केदारिया को इस निवशालय में सीनियर 
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नई दिल्ली , दिनांक 31 दिसम्बर 1981 


आटिस्ट के पद पर अस्थायी रूप में 22 दिसम्बर के पूर्वाहन से 
अगले आदेश तक नियक्त करते है । 

जनकराज लिसी 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
कृत विज्ञापन और दृश्य प्रचार निवशक 


सं ए - 19019 / 32 / 17 - के . . स . स्वा , यो , - 1 ---- मेरठ से 
दिल्ली में स्थानान्तरण होने के परिणामस्वरूप , डा . सरिता देवी , 
आयुर्वेदिक चिकित्सक ने 12- 10 - 1981 के अपराह्न से केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना , मेरठ से आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद का 
कार्यभार छोड़ दिया है तथा उन्होंने 17 - 10 - 81 के पूर्वाहन से 
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , दिल्ली में आयडैदिक चिकित्सक 
के पद का कार्यभार संभाल लिया है । 


स्वास्थ्य सेवा महानिद शालय 
नई दिल्ली , दिनांक 26 दिसम्बर 1981 
सं ए- 12023/ 4 / 81 ( एचक्य ) प्रशासन - । - - राष्ट्रपति जी 
ने श्री वी . जे . रामा राव , अन्वेषक (इन्वेस्टिगेटर) सांख्यिकी , 
स्वास्थ्य सेवा महानिद शालय को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
के क्षेत्रीय कार्यालय , भुवनेश्वर के स्वास्थ्य सूचना क्षेत्रीय एकक में 
14 अक्टबर , 1981 अपराह्न से आगामी आदशों तक पूर्णतया 
तदर्थ आधार पर सांख्यिकीविद ( स्ट टिस्टिशियन ) (ग्रुप “ ए गैर 
चिकित्सा राजपत्रित पद ) नियुक्त किया है । 

अपठनीय 
उप निदेशक प्रशासन ( ओ . एंड एम ) 


सं . ए -19018/ 11 / 81 सी . जी , एच , एस . - । - - स्वास्थ्य 
सेवा महानिह शक ने डा , ( श्रीमती ) उषा बम के , शाह को 
12 - 11 - 1981 पूर्वाहन से अस्थायी आधार पर केन्द्रीय सरकार 
स्वास्थ्य योजना , कानपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद पर 
नियुक्त कर दिया है । । 


टी . एस . राव 
उप निदेशक , प्रशासन 
( सी . जी . एच . एस . ) 


दिल्ली , दिनांक 2 जनवरी 1982 


सं० प्रशासन -3/ 389/ 23 ( ए ) ( 2 ) अधिसूचनाएं -- निदेशक लेखापरीक्षा डाक-तार ने निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों 
को स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत एवं नियुक्ति करने तथा उनके सामने दर्शाए डाक -तार शाखा लेखापरीक्षा 
कार्यालयों में अगले आदेशों तक नियुक्ति के लिए सहर्ष प्राज्ञा दे दी है । उनकी पदोन्नति तदर्थ आधार पर है तथा संशोधाधीत 


नाम 


क्रम 
सं० 


डाकतार शाखा 
लेखा परीक्षा कायलिय 
जिसमें अनुभाग अधि 
कारी के रूप में 
सम्बद्ध है । 


डाक - सार शाखा 
परीक्षा कार्यालय 

जहां नियुक्त 
किया गया है । 


लेखा परीक्षा 
अधिकारी के 
रूप में 
पदोन्मत 
करने की 
तिथि । 


2 


5 


सर्वश्री 
( 1 ) वी०वी० एन० राव 
( 2 ) एल० कृष्णम् 
( 3 ) सामानुज सेन गुप्ता 
( 4 ) निर्मल कुमार सिकदर 


हैदराबाद 
हैदराबाद 
कलकत्ता 
कलकत्ता 


अहमदाबाद 
अहमदाबाद 
अहमदाबाद 
लखनऊ 


14- 7 - 81 
( 12- 8-81 
14- 9- 81 
21 - 9 - 81 


- 


- 


- 


- 


केवल थापर 
सहायक निदेशक लेखा परीक्षा ( मुख्यालय ) 


ग्रामीण पनिर्माण मंत्रालय 


दिनांक 1 अक्तूबर , 1981 से 31 मार्च , 1982 तक छ : महीने 
की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा 
जाता ह , दोनों में से जो भी पहले हो , बढ़ाया गया है । 


विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 
फरीदाबाद , दिनांक 1 जनवरी 1982 


सं . ए - 19024 / 1 / 81 -प्र . त . - इस निदेशालय के अधीन 
केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला , नागपुर में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधि 
कारी के पद पर थी आर . डी . गप्ता की तदर्थ नियक्ति को 


सं . ए - 19027 / 2 / 80 - प्र . त . - --इस निदेशालय के अधीन 
फरीदाबाद में हिन्या अधिकारी के पद पर श्री धनेश्वर प्रसाद 
बन्दनी की तदर्थ नियुक्ति को 31 जनवरी , 1982 तक या 
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जम तक पद नियमित आधार पर भरा जाता है , दोनों में से जो 
पहने हा , बढ़ाया गया है । 

बी . एल . मनिहार 

निदेशक प्रशासन 
फते कृषि विपणन सलाहकार 


क्र० स० नाम 

2. श्री के० के० चतुर्वेदी 


वर्तमाम प्रेड 
वैज्ञानिक सहायक " सी " 
( स्थायीबत मा " बी " ) 
वैज्ञानिक सहायक " सी " 
( स्थायीवत एसए " बी " ) 


3. श्री के० डी० गौर 


ब० वि० पते 
प्रशासन अधिकारी 


भाभा परमाण अनुसंधान केन्द्र 

(कार्मिक प्रभाग ) 
बम्बई - 400085 , दिनांक 29 दिसम्बर 1981 
सं . एस -913/ स्थापना । । / 6014 - - इस अनुसंधान केन्द्र के 
स्थायी सहायक सुरक्षा अधिकारी तथा स्थानापन्न सुरक्षा अधिकारी 
श्री परम शिवम सेवा निवृति की आयु प्राप्त करने पर 30 नवंबर 
1981 अपराह्न को सरकारी नौकरी में सेवा निवृत हए । 

क . . एच . बी . विजयकर 

उपस्थापना अधिकारी 


बम्बई -400085 , दिनांक 29 दिसम्बर 1981 
___ सं . पी ए/ 34 ( 2)/ 80 / आर-। । । -- नियंत्रक , भाभा परमाणु 
अनुसंधान केन्द्र श्री वसंत सखाराम राव कदम , स्थायी सहायक सुरक्षा 
अधिकारी को सुरक्षा अधिकारी पद पर कार्य करने हत 1 दिसंबर 
1981 (पूर्वारन ) से अग्रिम आदशों तक स्थानपन्न रूप में नियुक्त 
करते है । 

ए . शान्ताक मारा मनोन 

उपस्थापना अधिकारी 


क्रय और भंडार निद शालय 
बम्बई - 400001 , दिनांक 28 दिसम्बर 1981 
सं . क्र . भ . नि . / 1 / 1 ( 8 ) / 77 प्रशासन / वोल्यूम - । । । । 
25491 - .- क्रय और भौडार निदेशालय के निदशक न श्री जान 
वरीद स्थायी भंडारी को , श्री एन . जाह्न सादनी सहायक शंडार 
अधिकारी की छट्टी मन्जूर हो जाने पर स्थानापन्न सहायक 
भंडार अधिकारी के पद पर रु . 650 - 30 -740 - 35 -810 -द . 
रो , - 35 - 880 - 40 - 1000 -द . रा . - 40 -1200 के वसनक्रम 
में दिनांक 12 - 10 - 1981 (पूर्वा . ) से दिनांक 13-11 - 1981 
( अप . ) सक तदर्थ नियुक्त किया है । 

_ दिनांक 29 दिसम्बर 1981 
सं . के . भ . नि . / 1 / 118 ) / 77 -प्रशासन / वोल्यूम - । । । । 
25535 - - क्रय भंडार निद शालय के निदशक न श्री एल , एच . 
बांगवे स्थायी भंडारी को स्थानापन्न सहायक भंडार अधिकारी के 
पद पर रुपये 650 - 30 - 740 - 35 - 810 - द . रा . - 35 -880 
40 - 1000 -द . रा . - 40 -1200 के वेतन क्रम में श्री एम . एस , 
गंग़नायक सहायक, भंडार अधिकारी के भंडार अधिकारी के पद 
पर नियुक्त होने पर दिनांक 12 - 10 - 81 (पूर्वा. ) से दिवांक 
13 - 11 - 1981 ( अप . ) तक तदर्थ नियुक्त किया है । 

के . पी . जोसफ 
प्रशासन अधिकारी 


परमाण ऊर्जा विभाग 
बित प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग 

बम्बई - 5 , दिनांक 19 दिसम्बर 1981 
सं . पी पी ई डी / 3 ( 282) / 76- प्रशासन 106 - - विधत 
प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग , बम्बई के निदेशक , वित्त सलाहकार 
एवं मख्य लेखा अधिकारी, मध्य रलवे , बम्बई के कार्यालय की 
अनुभाग अधिकारी ( लेखा ) कमारी शिखा विश्वास को इस प्रभाग 
में प्रतिनियुक्ति की शतों पर नवम्बर 16 , 1981 के पूर्वाह्न 
से आगामी आदश तक रुपये 650 - 30 - 740 - 35 - 880 -द . रा . - 
40 - 960 के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी नियक्त करते 


आर , वह . बाजपेयी 
सामान्य प्रशासन अधिकारी 


राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 

अणुशक्ति , दिनांक 15 दिसम्बर 1981 
रा , रापविध / 09002/ 7 / 85 / 81 / स्थ / 5810 - -- परमाण 
ऊर्षा विभाग के दिनांक 2 जुलाई , 1981 के आदेश संख्या 
20 / 5 / ( 2) / 8 / सी सी एस / 762 द्वारा नरारा परमाण विद्युत 
परियोजना में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तैनात होने के 
फलस्वरूप श्री गोविन्द सिंह , सहायक लेखा अधिकारी ने दिनांक 
31 अगस्त , 1981 के अपराह्न में इस परियोजना से अपने पद 
का कार्यभार छोड़ दिया । 

म . द . गाडगील 
प्रशासन अधिकारी ( स्थापना ) 
वास्ते मुख्य परियोजना इंजीनियर 


अम्बई-5, दिनांक 29 दिसम्बर 1981 
सं० पी० पी० ई० डी०/3 ( 238 )/ 81 -स्थापना -1/ 48 - - 
विद्युत प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग, बम्बई के निदेशक इस 
प्रभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों को अगस्त 1, 1981 के 
पूर्वाल से अगले आदेश तक के लिए उसी प्रभाग में अस्थायी रूप से 
वैज्ञानिक अधिकारी अभियंता ग्रेड "एसबी " नियुक्त करते हैं :- -- 
क्रम नाम 

वर्तमान ग्रेड 
सं० 
1. श्री ए . के . सक्सेना वैज्ञानिक सहायक " सी " 

( स्थायीवत एसए " मी " ) 


पर्यटन एवं नागर विमानन मन्त्रालय 

भारत मौसम विज्ञान विभाग 
मई दिल्ली , दिनांक 1 जनवरी 1982 
सं० ए० 11013/ 11 1/ 79-स्था० 1 - - राष्ट्रपति निम्न 
-लिखित अधिकारियों को भारत मौसम विज्ञान विभाग में मौसम 
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विज्ञानी श्रेणी -II के पद पर उनके नामों के सामने बीए गए 
दिनांक से स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं : - -- 


1 


2 


3 


नाम 


क्रम 
सं० 


स्थायी नियुक्ति 

का 
दिनांक 


___ 1 


. 


2 


3 


1. श्री रणजीत सिंह 
2. ,, बी० के० श्रीधर 
3. ,, पी0 ई० मोरे 
4. ,, ए० चौधरी 
5. ,, बी०आर० यादव 
6 . ,, जो ० एस० मंडल 

., बी० एस० रामचन्द्रराव 

, , के० रमन 
9. ,, वी० के ० राघवेन्द्र 
10. ,, बी० एम० छाबड़ा 
11. डा० एच० एस० बेदी 
12. श्री एम० जी० गुप्ता 
13. , एम० एस० सिह 
14, ,, बी० प्रसाद 
15. डा० आर० प्रार० केलकर 
16. श्री के . वीराराधवन 
17. डा० एस० के० श्रीवास्तव 
18. श्री पी० मोहम्मद 
19. ,, के० प्रार० राव 
20. ,, पी० एम० पकीर मोहम्मद 
21. ,, ए . थिरूवेन्गदाथन 
22. डा० य० एस० डे 
23. श्री एस० पी० सक्सैना 
24. , जी० अप्पाराव 
25. डा० ए० के० चौधरी 
26. श्री गुरबचन सिंह 
27. ,, जी०वी० नीलकंठन 

,, जी० एस० सरवर्डे 
29. ,, बी० एल० स्वामी 
• ,, एम० वैधनाथन 

के० पी० येवले 
32. ,, बी० सी० विश्वास 

,, एस० आई० टी० थोमस 
34. , एस० के० प्रधान 
35, ,, बी० एन० दीवान 
36, डा० एस० एन० चटर्जी 
37. श्री एस० निरंजन 
38. , सी० पी० जोसेफ 
39 . डा० पी० एन० सैन । 
40.. ., एम० के० गुहा 
41. , एस० के० पोष 


1 - 4- 72 
1 - 4 - 72 
1 - 9- 72 
1 - 9 - 72 
1- 3- 73 
1- 3- 73 
1 -10- 74 
1 - 10- 74 

1 - 2 - 75 
1 - 2 - 75 
1 - 2- 75 
1 - 2 - 75 
1 - 2 - 75 
1 - 2- 75 
1 - 2- 75 
1 - 2- 75 
1 - 4- 75 
1- 4- 75 
1 - 4 - 75 
1 - 4 - 75 
1 - 4 - 75 
1 - 4 - 75 
1 - 4- 75 
1 - 4- 75 
1 - 4 - 75 
1 - 4 - 75 
1 - 4 - 75 
1 - 4 - 75 
1 - 4- 75 
1 - 7- 75 
1- 2- 76 
1 - 1 - 77 
1 - 2 - 77 

1 - 3 - 77 
21 - 7 - 77 
21- 7 - 77 
21- 7 - 77 
21 - 7- 77 
21- 7 - 77 
21 - 7- 77 
21 - 7- 77 


42. श्री पी० जे . राजगोपालाचारी 
43. ., ए० के० नाग 
44. डा० कृष्णानन्द 
45. ,, एस० एन० भट्टाचार्य 
46. श्री रविन्द्रनाथ 
47. , ए० के० बनर्जी 

,, जैड ६० शेख 
49. ,, भुक्कन लाल 
50. , मनोरंजन दास 
51. ,, डी०वी० राव 
52. डा० आर० के० दवे 
53. श्री एम० एल० बसन्द्रा 
54. ,, एस० आर० कल्सी 
55. ,, जय पाल 
5 6. ,, एस० राघवेन्द्रन 
57. , आर० सी० भाटिया 
58. ,, बी० एल० शर्मा 
59. डा० एस० एन० श्रीवास्तव 
60. श्री घन्नासिंह 
61. ,, जी० एस० गनेशन 
62. ,, जे० सी० मंडल 
63. ,, जे० एस० डे 
64. डा० एस० के० दीक्षित 
65. श्री सी० रंगनाथन 
66. ,, बी० थपलियाल 
67. , श्रवण कुमार 
68. ,, एम० एम० कुंडू 
69. ,, ए० वी० आर० कृष्णराव 
70. ,, वी० श्रीनिवासन 
71. , ए० नारायणकुट्टी 
72. ,, एन० वी० नारायणराव 
73. ,, एम० सी० शर्मा 
74. , ए० के० भटनागर 
75. ,, के० डी० बर्मन 


21- 7- 77 
21 - 7 - 77 
1- 2- 78 
1 - 2- 78 
1 - 2- 78 
1- 2- 78 
1 - 2 - 78 
1 - 2- 78 
1- 2 - 78 
1- 2- 78 
1 - 2-78 
1 - 2- 78 
1 - 2- 78 
1- 2- 78 
1 - 2- 78 
1- 2- 78 
1 - 2-78 
1 - 2- 78 
1 - 2 - 78 
1 - 2- 78 
1 - 2 - 78 
1- 2 - 78 
1 - 3- 78 
1 - 3- 78 
1- 3- 78 
1 - 3 - 78 
1 - 3- 78 
1 - 3 - 78 
1 - 3- 78 
1 - 3- 78 
1 - 3- 78 
1 - 8 - 78 
1 - 7 - 79 
1 - 7 - 79 


چت چتي في نه 


दिनांक 5 जनवरी 1982 
सं . ए - 12040 / 1 / 81- स्था . - । - - राष्ट्रपति , श्री लखमीसिंह 
को 3 अक्तूबर , 1981 पूर्वाह्न से अगले आदशों तक भारत 
मौसम विज्ञान विभाग में स्थानापन्न मौसम विज्ञानी श्रेणी । । के 
पद पर नियुक्त करते है । 

एस . के . दास 
मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 
नई दिल्ली- 110066 , दिनांक 10 दिसम्बर 1981 
मं . ए -19011 / 130 / 81 - ई . - 1 - - नागर विमानन विभाग 
के श्री एस . के . लाला विमान सुरक्षा अधिकारी ने निवर्तन आय 
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सं० ए० 32014/ 1/ 81-ई० सी० - इस कार्यालय की दिनांक 
18 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना सं० ए० 32014/ 1/ 81 
ई० सी० की क्रम सं० 1 में आंशिक संशोधन करते हुए उसे निम्न 
प्रकार से पढ़ा जाए : -- 


क्रम० नाम 


वर्तमान 
तैनाती 
स्टेशन 


नया तैनाती कार्य ग्रहण 
स्टेशन करने की 

तारीख 


- - - - - - 


1. श्री ए० पेरिया वैमानिक वैमानिक 
स्वामी संचार स्टेशन संचार स्टेशन 

भुवनेश्वर हैदराबाद 


16-10- 81 
(पूर्वाह ) 


प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत होने पर 
दिनांक 30 नवम्बर , 1981 ( अपराहन ) में अपने पद का कार्य 
भार त्याग दिया हो । 

सुधाकर गुप्ता 

उप निदेशक प्रशासन 
कसे महानिदेशक नागर विमानन 

-- - - - - 
नई दिल्ली , दिनांक 22 दिसम्बर 1981 
सं . 2 -32013/ 11 / 80 -ई . - 1 - - हम विभाग की दिनांक 
27 - 11 - 80 की अधिसूचना सं . ए - 32013 / 11/ 80 - . - । के 
क्रम में , राष्ट्रपति ने निम्नलिखित उप निदाकों / मंचार नियंत्रक 
को , प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से आगे दिनांक 
31 -12-81 तक की अवधि के लिए अथवा ग्रेड में नियमित 
नियुक्ति होने तक , इनमें में जो भी पहलं हो , निदशक संचार 
के पद पर तदर्थ आधार पर नियवत किया है । 

1 . श्री एम . एस . कृष्णन् -- - 2 - 5 - 81 
2 . श्री के . टकचन्दानी - - 30 - 4 - 81 
3 . श्री एग . के , दाम - - 30 - 4 - 81 

सुधाकर गुप्ता 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
- - - -- - - 
नई दिल्ली , दिनांक 4 दिसम्बर 1981 
सं . ए - 32014/ 3 / 81 - ई . एस . - - महानिदेशक नागर 
विमानन में श्री बी . आर . एस . नायर , अधीक्षक को प्रशासनिक 
अधिकारी के पद पर की गई तदर्थ नियक्ति को आगे दिनांक 
7 - 6 - 82 तक की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार 
पर भरे जाने तक , इनमें से जो भी पहले हो , सामान्य शर्तों पर 
जारी रखने की मंजूरी दी है । 

दिनांक 24 दिसम्बर 1981 
सं , ए -12025 / 1 / 81 - ई . मी . - - राष्ट्रपति ने श्री उदय 
कमार सिन्हा का नागर विमानन विभाग के मानिक संचार 
संगठन में दिनांक 1 दिसम्बर , 1981 ( अपराहल ) में तकनीकी 
अधिकारी के पद पर नियक्त किया है तथा अन्य आदश हाने 
तक उन्हें निदेशक , डिया निर्माण और विकास एकक , नई 
दिल्ली के कार्यालय में तैनात किया है । 

सं० ए० 3201 4 / 1 / 81 -ई० सी० - इस कार्यालय की दिनांक 
17 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना सं० ए० 320 14/ 1/ 81 
ई०सी० की क्रम सं० 10 में प्रांशिक संशोधन करते हुए , इसे 
निम्न प्रकार से पढ़ा जाए : 
क्र० नाम 

वर्तमान नया तैनाती कार्य 
सं० 

तैनाती स्टेशन ग्रहण करने की 
स्टेशन 

तारीख : 


दिनांक 31 दिसम्बर 1981 
सं . ए- 32014/ 3 / 81 - ई . एम . --- महानिदशक नागर 
विमानन नं श्री जं . एस . संगवान , अधीक्षक को दिनांक 14 
दिसम्बर , 1981 (पान) में 31 दिन की अवधि के लिए क्षेत्रीय 
निदेशक , दिल्ली क्षेत्र के कार्यालय में श्री एस , एच . लाला , 
प्रशासनिक अधिकारी की उरकाश रिक्षित के स्थान पर प्रशासनिक 
अधिकारी (समह ख ) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त 
किया है । 

प्रेम बन्द 
सहायक निदेशक प्रशासन 


संचार मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 21 नवम्बर 1981 
सं . ए - 22013/ 1 / 81 - सी . ए . / 2876 - - केन्द्रीय वेतन 
और लेखा कार्यालय विदश संचार सेवा , अम्बई में लेखा अधि 
कारी श्री पुरुषोत्तम राव , अधिवर्षता की आय प्राप्त कर दिनांक 
31 - 10 - 1981 अपराह्न में सरकारी संवा से निवृत्त हए । 

उषा सहजपाल 
लेखा नियंत्रक 


केन्द्रीय जल आयोग 
नई दिल्ली -22 , बिनांक 4 जनवरी 1982 
सं ए - 19012 / 946 / 81 - स्था . पांच - - अध्यक्ष , केन्द्रीय जल 
आयोग , श्री दिवाकर मण्डल , पर्यवेक्षक को रु . 650 - 30 
740 - 35 - 810 - ६ , रा . - 35 - 880 - 40 - 1000 -व . रा . - 40 
12.00 के वेतनमान में अतिरिक्त सहायक निवशक / सहायक 
इंजीनियर (इंजीनियरी) के ग्रेड में 21 अगस्त , 1981 की 
पूर्वाहन से छः महीने की अनधि अथवा पद को नियमित आधार 
पर भर जाने तक , जो भी पहले हो , पूर्णत : अस्थायी एवं तदर्थ 
आधार पर नियुक्त करते हैं । 


1 - 10 - 81 
(पूर्वान ) 


10 . श्री एस० वर्धा- वैमानिक वैमानिक 
राजलू 

संचार संचार 
स्टेशन , स्टेशन , 
सफदरजंग सफदरजंग 
एयरपोर्ट एयरपोर्ट 

नई दिल्ली नई दिल्ली 
2 - 426GI/ 81 


सं . ए -19012 / 965 / 81- स्था . पांच - - अध्यक्ष , केन्द्रीय जल 
आयोग , श्री आर . एन , भौमिक , पर्यवेक्षक को रु . 650 - 30 
740 - 35 - 810 -द . रा . - 35 -880 - 40 - 1000 -द . रा . - 40 
1200 के वेतनमान में अतिरिक्त सहायक निदेशक / सहायक 
इंजीनियर (इंजीनियरी) के ग्रेड में 26 सितम्बर , 1981 की 


- 
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पूर्वाहन से छ : महीने की अवधि अथवा पद को नियमित आधार 
पर भर जाने तक , जो भी पहले हो , पूर्णत : अस्थायी एवं तदर्थ 
आधार पर नियुक्त करते हैं । 

ए . भट्टाचार्य 
__ अवर सचिव 
केन्द्रीय जल आयोग 


और चंकि अधोहस्ताक्षर कर्ता के पास यह मानने के लिए उपयुक्त 
कारण है कि कोई भी समापक कार्य नहीं कर रहा है तथा समा 
पक द्वारा जो लेखा विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए था वह 
निरन्तर छः महीनों से नहीं किया गया है । 

अत : , इसी कारण , कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 4 ) के अनुबन्धों के अनुसार एतद् द्वारा नोटिस 
दिया जाता है कि इस नोटिस के तीन महीने बाद की अवधि 
समाप्ति पर मैसर्ज पार्सन इम्पक्स प्राईवेट लिमिटड का नाम , 
जम तक इस के विरुद्ध में कारण नहीं बताया जाता , रजिस्टर 
से काट दिया जाएगा तथा कम्पनी समाप्त कर दी जाएगी । 

एल . आर . वर्मा 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार , 

दिल्ली एवं हरियाणा । 


निर्माण महानिद शालय 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 


नई दिल्ली - 1 , दिनांक 3 नवम्बर 1981 
मं . 1 / 125 / 69- ई . सी . g - - इस विभाग के वास्तविद श्री 
हरीश चन्द्र वार्धक्य की आय प्राप्त करने पर सरकारी मोटा से 
दिनांक 30 - 11 - 1981 ( अपराह्न ) के सेवा -निवत्त हो गये । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
चिदम्बरम टक्स्टलेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 


दिनांक 31 दिसम्बर 1981 
सं . 1 / 94 / ई . सी . - 9 अनुभाग --- इस विभाग के परिष्ट 
वास्तक , श्री ए . ए . घार वार्धक्य की आय प्राप्त करने पर 
सरकारी सेवा से दिनांक 31 - 12 - 1981 ( अपराह्न) को संवा 
निवृत्त हो गए । 
___ मं , 1 / 256 / 69 -ई . सी . - 9 - - इस विभाग के वास्तविद् , 
श्री एम . के . निशाल , वार्धक्य की आय प्राप्त करने पर मरकारी 
सेवा म दिनांक 31 -12-1981 ( अपराह्न) को मेवा -नियत्त हो 


मद्रास , दिनांक 26 दिसम्बर 1981 
सं . 426 / 560 / 81 --- कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद् - द्वारा 
सूचना दी जाती है कि चिदम्बरम टक्स्टलेस प्राइवेट लिमिटेड 
का नाम आज रजिस्टर में काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गयी है । 


गए । 


महन्द्र मैन स्याल 
प्रशासन उपनिदेशक 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
मलन एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटड के विषय में । 


मद्रास , दिनांक 26 दिसम्बर 1981 
सं . 1878/ 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद् - द्वारा 
सूचना दी जाती है कि नलन एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गयी है । 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी विधि बोर्ड 

कम्पनियों का रजिस्ट्रार का कार्यालय 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और यामहा इलेक्ट्रोनिक्स प्रा . लि . , 

के विषय म । 
नई दिल्ली , दिनांक 24 दिसम्बर 1981 
सं . 6486 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 की 
उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है 
कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर यामहा इलेक्ट्रोनिक्स 
प्रा . लिमिटस का नाम इसके प्रतिकल कारण दर्शित न किया गया 
तो रजिस्टर में काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर 
दी जायेगी । 

जी , बी . सक्सेना 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार , 

दिल्ली एवं हरियाणा । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
इनडियन इन्डस्ट्रीयल कम्पनी लिमिटड के विषय में । 


मद्रास , दिनांक 26 दिसम्बर 1981 
___ सं . 910 / 560 / 81 --- कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद् - द्वारा * 
सूचना दी जाती है कि इनडियन इन्डस्ट्रीयल कम्पनी लिमिटेड 
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है, और उक्त कम्पनी 
विर्घाटत हो गयी है । 


- 


- 


- 


- 


- - 


कार्यालय रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज , 

दिल्ली एवं हरियाणा , 
नई दिल्ली- 110001 , दिनांक 28 दिसम्बर 1981 
सं . समापन / 5340 - --जब कि मैसर्ज पार्मन इम्पनम प्राइवेट 
लिमिटेड जिमका पंजीकृत कार्यालय , डी - 9 , डिफन्स कालोनी , 
नई दिल्ली पर स्थित है , परिसमाप्त की जा रही है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
मद्रास आयविक स्टार्स ( सी . वी . ई . ) लिमिटड के विषय 

में । 
मद्राम , दिनांक 26 दिसम्बर 1981 
सं . 1566 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद- द्वारा 


माग 


- 
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सूचना दी जाती है कि मदरास आयुर्वोदिक स्टार्स ( सी . वी . ई . ) 
लिमिट का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और 
उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है । 


लिमिटड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और 
उक्त कम्पनी विर्घाटत हो गयी है । 

जे . के . रमणी 
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार 

समिलनाड 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
नेहरू स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 


मद्रास , दिनांक 26 दिसम्बर 1981 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
टी . जी . एल . स्पीनिंग एंड वीभिंग मिल्स लिमिटेड के विषय 

में । 


मं . 1875 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद् - दवारा 
सूचना दी जाती है कि परम पदिप्पगम प्राइवेट लिमिट का 
नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गयी है । 


हैदराबाद , दिनांक 29 दिसम्बर 1981 
सं . 1126 / टी . ए . आई . / 560 - - कम्पनी अधिनियम , 
की धारा 560 की ( 5 ) के अनुसरण के एतद्वारा सूचना 
दी जाती है कि टी . जी . एल . स्पीनिंग एंड वीभिंग मिल्स 
लिमिटड का नाम आज रजिस्टर में काट दिया गया है और 
उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
पदम पदिप्पगन प्राइवेट लिमिट के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 26 दिसम्बर 1981 
सं . 2126 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद् - द्वारा 
सूचना दी जाती है कि पदम पदिप्पगम प्राइवेट लिमिट का 
नाम आज रजिस्टर में काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
राबकी बीर्डस प्राइवेट लिमिट के विषय में । 

हैदराबाद , दिनांक 29 दिसम्बर 1981 
सं . 1583 / टी . ए . आई . / 560 - - कम्पनी अधिनियम 
की धारा 560 की ( 5 ) के अनुसरण के एतद्वारा सूचना 
दी जाती है कि गबकी बीईस प्राइवेट लिमिटङ का नाम 
आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित 
हो गई है । 

वि . यस . राजू 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 
आन्ध्र प्रदे श , हदराबाद 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
प्रभात कमल कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 7133/ 560/ 81 - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद् - द्वारा 
सूचना दी जाती है कि प्रभात कमल कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट 
लिमिटड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और 
उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है । 


- - - - - -- 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
ग्रीन स्टन आटा इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटड के विषय में । 


कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय , आन्ध्र प्रदेश 

कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
आश इनवेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटड के विषय में । 

हैदराबाद ; दिनांक 29 दिसम्बर 1981 
सं . 1258/ टी . ए . आई . / 560 - - कम्पनी अधिनियम 
की धारा 560 की ( 5 ) के अनमरण के एतदद्वाग सूचना 
दी जाती है कि आश इनवेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गई है । 


मद्राम , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 7069/ 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद् - द्वारा 
सूचना दी जाती है कि ग्रीन स्टन आटा इण्डस्ट्रीस प्राइवेट 
लिमिटड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और 
उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
वारका ओइल इन्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
पी गणेशमल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

हदराबाद , दिनांक 29 दिसम्बर 1981 
सं . 689 / टी . ए . आई . / 560 - - कम्पनी अधिनियम 
की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना 
दी जाती है कि पी गणेशमल प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज , 
रजिस्टर से काट दिया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई 


मद्राम , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 7173/ 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद् - द्वारा 
सूचना दी जाती है कि द्वारका ओइल इन्डस्ट्रीस प्राइवेट 
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कम्पनी अधिनियम , 1956 और जय 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और जय किसान काटन मिल्स प्राइवेट 

लिमिटड के विषय में । 
हदराबाद , दिनांक 29 दिसम्बर 1981 
सं . 1845 / टी . ए . आई . / 560 - - कम्पनी अधिनियम 
की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्वारा 
सूचना दी जाती है कि जय किसान काटन मिल्स प्राइवेट लिमि 
टरेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त 
कम्पनी विटित हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और तमिलनाड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 

प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं , 6352 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना 
दी जाती है कि तमिलनाड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 
का नाम आज रजिस्टर में काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गयी है । 


दि . एस . राजू 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 
आन्ध्र प्रदश, हदराबाद 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और ट्रक्टर डिस्कस् प्राइवेट लिमिटेड 

के विषय में । 
मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 6209 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसारण में एतद्वारा सूचना 
दी जाती है कि ट्रक्टर डिस्कस प्राइवेट लिमिटड का नाम आज 
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो 
गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और होटल चने प्राइवेट लिमिटेड 

के विषय में 
मवास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 7008/ 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की. 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसारण में एतद्द्वारा सूचना 
दी जाती है कि होटल चने प्राइवेट लिमिटड का नाम आज 
रजिस्टर से काट दिया गया ह और उक्त कम्पनी विघटित हो 
गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और लक्षमी रिंग ट्रेवलर्स मनफे 

क्चरिंग प्राइवेट लिमिट के विषय में । 
म . 5328 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसोरण में एसद्वारा सूचना 
दी जाती है कि लक्षमी रिग ट्रकलर्स मनुफक्चरिंग कम्पनी 
प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है 
और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और क्यालिटी सेरामिक्स प्राइवेट 

लिमिटेड के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 4142 / 560 / 81 - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना 
दी . जाती ह कि क्वालिटी सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम 
आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित 
हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और बिल्ल्यैिट राबेस प्राइवेट 

लिमिट के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 5029 / 560 / 81-- - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसारण में एतद्वारा सचना 
दी जाती है कि बिल्लियट राउवेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम 
आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विटित 
हो गयी ह । 


-- - - - -- - 
___ कम्पनी अधिनियम , 1956 और तमिलनाड आक्सिजन प्राइवेट 

लिमिटई के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 6681 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसारण में एतद्वारा सूचना 
वो जाती है कि तमिलनाड आक्सिजन लिमिटड का नाम आज 
जिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो 
गयी है । 

- - - - - -- 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और लक्ष्मी एग्रिकलचरल इन्टरप्रासेज 

प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 6988 / 560 / 81 -- - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना 
दी जाती है कि लक्ष्मी एग्रिकलचरल इन्टरप्रासेज लिमिट का 
नाम आज रजिस्टार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित 
हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और नीडर मायरम ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट 

लिमिटडे के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 5653 / 560 / 81 - --कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एसद्वारा सूचना 
दी जाती है कि नीडर मायरम ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिट का 
नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित 
हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मरूदमले बस ट्रांसपोर्ट 

प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 5595 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण एतद् - द्वारा सूचना 
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दी जाती है कि संसदमले बम ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटड 
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मद्राग जिंक इन्ट्री 

लिमिटेड के विषय में । 


मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और असोगोयटड परन्टस एण्ट 

टीचरम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 5026 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण एतद् - द्वारा सूचना 
दी जाती है कि असोमियटड परन्टम एण्ड टीचरस प्राइवेट 
लिमिटड का नाम आज जिन्दर से काट दिया गया है और उक्त 
कम्पनी विघटित हो गयी है । 


मं , 6720 / 560 / 81 ---- कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतळ समाग सूचना 
दी जाती है कि मद्रारा जिंक इन्डस्ट्री प्राइवेट लिमिटड का 
नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विध 
टित हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और लक्ष्मी सप्लाईग एण्य दिगंज 

प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 


मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और युगप्पालयम ट्रांसपोर्ट प्राइवेट 

लिमिट के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
गं . 5947 - 560/ 81/ - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 को उपधारा ( 5 ) के अनुसरण एतद् - द्वारा सूचना 
दी आती है कि युगप्पालयम ट्रांसपाटर्स प्राइवेट लिमिटेड 
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गयी है । 


सं . 6726 / 560 / 81 -- - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद् - द्वारा सूचना 
दी जाती है कि लक्ष्मी सप्लाईस एण्ड सविसेज प्राइवेट लिमिटड 
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विटित हो गयी है । 


- - - - 


- - 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और सधा हजीनिक प्रोडक्टस प्राइवेट 

लिमिटेड के विषय में । 


मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और अलकोकर होटल ( मद्रास ) प्राइवेट 

लिमिटड के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 5997 / 560 / 81 -- - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्- द्वारा सूचना 
दी जाती है कि अलकांकर होटल ( मद्रास ) प्राइवेट लिमिटेड का 
नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गयी है । 


मं . 6194 / 560 / 81 -~- कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद् - द्वारा सूचना 
दी जाती है कि सधा होजीनिक प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटड का 
नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघ 
टित हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और नीचर मरन इन्टरप्राइसेस प्राइवेट 

लिमिटड के विषय में । 


मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और प्राइमा प्रिन्टिंग एण्ड ग्राफिक 

एक्विपमेन्टस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
मं . 5844 / 560 / 81 -- - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्- द्वारा सूचना 
दी जाती है कि प्राइमा प्रिन्टिग एण्ड ग्राफिक एक्विपमेन्टस प्राइवेट 
लिमिटोड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त 
कम्पनी विघटित हो गयी है । 


मं . 6146/ 560 / 81 - -- कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनमरण में एतद् - द्वारा सचना 
दी जाती है कि नीयन मरन इन्टरमाइगम प्राइवेट लिमिटड का 
नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विध 
टित हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और जवाहर चिट फण्ड प्राइवेट 

लिमिटड के विषय में । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और ईस्टर्न फिनिषड लेदर कार्पोरेशन 

प्राइवेट लिमिटोड के विषय में 


मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 


मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 


सं . 5750 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनमरण में एतद् - वारा सूचना 
दी जाती है कि जवाहर चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज 
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो 
गयी है । 


सं . 6546 / 560 / 81 -- - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्- द्वारा सूचना 
दी जाती है कि इस्टर्न फिनिषद लेदर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमि 
टड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गयी है । 
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दी जाती है कि सरमा फिश्न लेदर गडस प्राइवेट लिमिटड का 
नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विष 
टित हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और श्री अनसूय चिट फण्ड प्राइवेट 

लिमिटड के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 6012 / 560 / 81-- - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्- द्वारा सचना 
दी जाती है कि श्री अनुसूय चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटड का नाम 
आज से रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित 
हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और सरमा फिश्न लेदर गडस प्राइवेट 

लिमिटड के विषय में । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और श्री रंगराजा स्पिन्नरस प्राइवेट 

लिमिटेड के विषय में । 

मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 6859 / 560 ( 5 ) / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्- द्वारा सूचना 
दी जाती है कि श्री रंगराजा स्पिन्नरस प्राइवेट लिमिटड का नाम 
आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित 
हो गयी है । 

ई . सेलवराज , 
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार 

तमिलनाड 


मद्रास , दिनांक 30 दिसम्बर 1981 
सं . 6565 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद् - द्वारा सूचना 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - --- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री चंतन प्रकाश पत्र श्री सरजमल महाजन जैन ओस 

वाल मधगंज किशनगढ़ ( राजस्थान ) मालिक कारोबार 

मैसर्स चेतन प्रकाश जैन , सीकर 
( 2 ) मैसर्ग रीजेन्ट इन्डस्ट्रीज सीकर द्वारा भागीदार मरताक 

अहमद वगैरह सीकर 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


फार्यालय , सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 21 दिसम्बर 1981 
निदश सं . राज . / सहा . आ . अर्जन - - यत : मुझे , एम , एल , 


चौहान , 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . एफ - 38 है तथा जो सीकर में स्थित है , 
( और इसम उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सीकर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 13 - 4 
1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फटा निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( को भन्सरण सेईकिसी आय की यावत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये 
भार/ था 


अनुसनी 


आराजी प्लाट नं . एफ . 38 , वाके इण्डस्ट्रीयल एरियी सीकर 
( राजस्थान ) जो उप पंजियक , सीकर द्वारा क्रम संख्या 439 
दिनांक 13 - 4 - 81 को पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और यिस्तृतरूप 
से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एल . एल , चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जयपुर 


मत : अप , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 

बभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 21- 12- 81 
मोहर : 
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( 1 ) श्रीमती देवी विधवा भगवान दास , बासी गयी नं . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2 , नई आबादी , अमेहर । 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सचना 

( 2 ) डा . राम क मार पत्र नन्द लाल , पासी वजीदपुर , 
कटिआनवाल , तहि . फाजिलका । 

(अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

(बह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रज , जालन्धर 

जानता है कि सम्पत्ति में हितबद्ध हो ) 


जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदश नं . ए . पी , 2911 -- - यत : मझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 . 000 / - रुपए से अधिक है । 
और जिमको सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
सरकलर रोड अबोहर में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध में अन 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विरदाम 
करने के कारण है कि यधाप ! क्त सम्पत्ति का उचित मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एम दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरित्तियों ) 
के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उदश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीथत 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 - क में परिभाषित है , सही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 259 , दिनांक 
अप्रैल - 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 -12- 81 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ]] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .. ... 


साधकर अधिनियम , 1951 (1061 का 43 ) की 
धारा 269 -ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती अनी विधवा भगवान दास , वासी , गली 
नं . 2 , नई आवादी , अबोहर । 

( अन्तरिती ) 
( 2 ) श्रीपती . ... मी पनी राम कमार , बागी , गांव 
वजीदपुर , कटीअनवाल , हि . फाजिलका । 

( अन्तरक ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 

(बह दकि किसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जोतिमगरूची रता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जान्ता ह कि सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


निदश नं . ए . पी . 2912 - - यत : मझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं . जैसा कि अनसनी में लिखा है , तथा जो 
सलर रोड , अहर में स्थित ह ( और इसमे उपाबदध में 
अन सची म और पर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , अनोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1008 का 16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 को 
पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अंरिती 
( अन्तरितियों ) के वीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की जगध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उ र पावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 377 दिनांक , अप्रैल 
1981 , को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
{ 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 

प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
- निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : .. . 
3 - 426GI/81 


तारीख : 14 -12- 81 
माहर : - 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 


[ भाग 


- - बण्ड 1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .......... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ध (1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती जवाली बाई विधवा घमंडी राम , साई दास , 

दनी चन्द पुत्र घमंडी राम , दासी गली नं . 15 - बी , 
मण्डी अबोहर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जगदीश . राये पुत्र चिमन लाल , वासी गांव तूतवाला 
तहि . फाजिलका । 

( अन्तरिती) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2913 - - यतः मुझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसको सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
सुखरा बस्ती अबोहर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनु 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों ) आर . अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 
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( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त, 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 107 , दिनांक , 
अप्रैल - 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर ने लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के . अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14- 12 - 81 
मोहर : 


भाग tui - खण1] भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 

-743 
प्ररूपमाई. टी . एन . एस . - -- 

( 1) श्री करनैल सिंह पुत्र भगत सिंह , बासी , न्यू माडल 
आयकर अधिनियम,- 1981 ( 1961 का 43) की 

टाऊन , फगवाड़ा । 
धारा 389-4 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2) श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह , वासी मोहल्ला 
भारत सरकार 

तारुका , फगवाड़ा । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 
अर्जन रज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुपी रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निदेश नं . ए . पी . 2914 - - यत : मुझे , आर . गिरधर , 

जानता है कि सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्यास करने को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित कार्यवाहियां करता है । 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :-- 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो 
नयू माडल टाऊन फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अनुसची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
दप्रथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मुल्य , उसके दशमान प्रतिफल से , ऐसे 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तारतियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

में किए जा सकेंगे । 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कपिन 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
नहीं किया गया है : - - 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


ममुसुची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 181 , दिनांक 
अप्रैल - 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा ने लिखा है । 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्स मधिनियम की धारा 289 -1 के , बनबरम 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 


तारीख : 14 -12 - 81 
माहर : 
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( भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - -- 


( 1) श्री करनेल सिंह पुत्र भगत सिंह , वासी , न्यू माडल 
टाउन-फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सिमर कौर पत्नी जोगिन्द्र सिंह , दासी 
तारूका फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 

जानता है कि सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्ता संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


मायकर अधिर्धनयम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , बालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2015-- - यत : मझ , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैमा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
न्यू माडल टाऊन फगवाड़ा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध में 
अनुसषी में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , फगवाड़ा में जिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से काम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिपल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ए से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुषना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का . जो उम्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की गावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 190 , दिनांक 
अप्रैल , - 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा ने लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


भात . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
हैं , + , उक्त अधिनियम की धारा 268 - को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् . - - 


तारीख : 14 - 12 - 81 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - - 


. 


(1 ) श्री करनैल सिंह पुत्र भगत सिंह , वासी , न्यू माडल 
टाऊन , फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह , बासी मोहल्ला 
तारू का , फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिया है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति हो ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि मम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


प्रजन 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
__ के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2916-- - यत : मझे , आर , गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उन अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
के अधीन सत्रम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थाबर सम्पत्ति , जिनका उविन बाजार मूख्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
न्यू माउल टाऊन फगवाड़ा में स्थित ह ( और इम्म उपाबद्ध में 
अनुसची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्ध , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है ओर मन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


. 


( क ) इस सूचना के रामपान में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगें । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उफ्त अधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने ा उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भोर/ या 


अनुसूची 


) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 255 , दिनांक मई 
1981 , को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा ने लिखा है । 


आर , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के , अनुसरण 
में ,मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन ,निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 


तारीख : 14 -12- 81 
मोहर : 
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( भाग - - ब 
प्ररूप पाई । दो . एम . एस . - - 

(1 ) श्री करनेल सिंह पुत्र भगत सिंह , पासी , न्यू माउल 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 10014149) की धारा 

टाऊन , फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
2014 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्रीमती सिमर कार पत्नी जोगिन्द्र सिंह , वासी , 
भारत सरकार 

मोहल्ला तारूका , फगवाड़ा । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती) 
अर्जन रज , जालन्धर 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , मं लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
आलन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 
निदश नं , ए . पी . 2917-- - यत : मझे , आर . गिरधर , 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1901 का 43 ) (जिसे इसमें 

जानता है कि सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
के अधीन सकाम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचिस बाजार मूल्य 25, 000/- 40 
से पक्षिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
न्यू माडल टाउन फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
के कार्यालय , फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जून , 1981 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य. उसके 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दृश्गमाम प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल मा पन्द्रह प्रतिशत 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
( वसरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

हो , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) मन्तरण से हई किसी आय की भाबत उक्त अधि 

गया है । 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में संविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसुची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेस नं . 872 , दिनांक जन 
1981 को रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी फगवाड़ा ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविता 
के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मत : पब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269.- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 - 12 -81 
मोहर : 


भाग 


- खण्ड 1 ] 
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प्ररूपमाई . टी . एन . एस . - . . . . . . . . . . ... 


गायक धिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


(1 ) श्री राम प्यारी पुत्र छजु राम , वासी , मोहल्ला सनीआं , 
महिली गेट , फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री लुभाया राम पुत्र माधु राम , धामी , महिली गेट , 
फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं , 2 , में लिखा ह । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उन सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राशेप : - - 


जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2918 - - यत : मझे , आर . गिरधर , 
पायकर मधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें . 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्नावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे , दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण 
लखित में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
भूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अस्तिनों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पी उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित हैं , 
वही प्रर्य होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रातरण से हुई किसी माय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 10 , दिनांक अप्रेल 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा ने लिखा हो । 


( 0 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें मारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


प्रतः अत्र , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 - 12- 81 
माहर 
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[ भाग III --- ब 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचमा 

भारत सरकार 


(1 ) कमारी करतारी पुत्री छजु राम , वासी , मोहल्ला , 
सनीआं , माहिली गेट , फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री दाविन्द्र पाल पुत्र लभानी राम , बासी महिली 
गंट , फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पनि म रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी 2919 - - यत : मझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 16 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
फगवाड़ा में स्थित है ( और इमग उपाबदध अनमची में और 
पर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्टीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल म , एमं दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एमे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :-- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


. 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयक्त शम्बों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलस नं . 11 , दिनांक अप्रेल 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फगवाड़ा ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


नारीख : 14 - 1 ). 81 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - -- - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सचना 


( 1) श्री भागसिंह पुत्र महर सिंह , गांव अम्बाला जटां , 
तहि . होशियारपर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री गुरगन्ज सिंह पुत्र मोहन सिंह , गांड अम्बाला अटां , 
तहि . होशियार पुर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा ह । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
पालन्धर , दिनांक 16 दिसम्बर 1981 
निदश नं , ए . पी . 2932 - -- यत : मुझे , आर . गिरधर , 
पायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 रु . 
से अधिक है और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा ही 
तथा ओ अम्बाला जटां , होशियारपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबक्ष अनुसची में और पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय भुन्गा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 को 
प्रोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( जन्सरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि मानताम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


(ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 10 , दिनांक अप्रैल 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भुन्गा ने लिखा है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उस्त अधिनिया , मः 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया एका 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 
4 - 426GI/ 81 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ----...... 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
भारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 16 विसम्बर 1981 
निदोशन. ए . पी . 2933 - --यत : मझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हो) , की धारा 
269 - 6 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसपी में लिखा है , तथा जो 
कपुरथला में स्थित है ( और इससे उपाबध अनुसची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
कपरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( उन्तारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( 1) श्री वीरजिन्द्रा सिंह पत्र राजा हमिन्द्रा सिंह , वासी 

कपरथला मुस्तियार आम श्रीमती एन . सिंह उर्फ 
दोविका पत्नी श्री बीरजिन्द्रा सिंह , 27 - सुंदर नगर , 
दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
श्री काबल सिंह , बख्शीश सिंह सुपुत्र लेट श्री हरनाम 
सिंह गांव बुटर , जिला जालन्धर , श्री तखत सिंह पुत्र 
सोहन सिंह , हरी सिंह पुन तारा सिंह , परवीन कार 
पत्नी परमजीत सिंह , जीत कौर पत्नी क्रिपाल सिंह , 
वासी कपुरथला । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जसा कि ऊपर नं . 2 में है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


. 


को यह सचना जारी करके पयोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख । से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बम के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पषीकरण: - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , पिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजमार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए; 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 141 दिनांक अप्रैल 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , कपरथला में लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालन्धर 


पत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16 - 12- 81 
मोहर : 
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भाग ti- ar 10 

भारत का रापन , जनवरी 23 , 1982 ( माघ 3, 1903 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . . ..--- .. 

(1) श्री शिव सिंह पुत्र जयाला सिंह , पासी रलवे रोड 
बंगा । 

( अन्तरक ) 
वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2) श्री सतीश कुमार , यश कुमार पुत्र भीम सन , वासी 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 

गल्ला मण्डी , बंगा । 

( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 
भारत सरकार 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


अर्जन रंज , जालन्धर 


को यह सुचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः -- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि नाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;, 


जालन्धर , दिनांक 16 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2934 ---यत : मुझे , आर . गिरधर , 

आयकर अ(िनयम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है , 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसची में लिखा है , तथा जो 
बंगा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय , 
नवांशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मार भन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बही मर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सं हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; भार / या 


मनुसपी 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 14 , दिनांक अप्रैल 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , नवांशहर में लिखा है । 


( 8 ) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ बन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अध , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के भनीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16 -12- 81 
मोहर : 


752 


भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903) 


[ भाग III - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THI 


- FIT 


IN 


अरूप माई . टी . एन . एस . - -- --- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) का 

धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 1) श्री शिव सिंह पुत्र अवाला सिंह , वासी , रेलवे रोड , 
बंगा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती लीला वती पत्नी भीम सेन वासी , गल्ला 
मण्डी , बंगा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


को यह सचना जारी करके पोंक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप : 


जालन्धर , दिनांक 16 दिसम्बर 1981 
निश नं . ए . पी . 2935 - - यत: मुझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है और 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसची में लिखा है तथा जो 
बंगा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बंगा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अपरित की गई है और मझे यह निवास करने 
करने का कारण है कि आप क्ति सम्पारिता का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सं , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तर्शितयों ) के बीच एन जन्तरण के लिए तय पाया गया पति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हई किसी माय की पाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्सरब के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में गाविधा 
के लिए; और/ या 


मनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 60 , दिनांक अप्रैल 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बंगा में लिखा है । 


( ख) एसी किगी आय या चिमी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 16 - 12 - 81 
मोहर : 
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प्राप पाई . टी . एन . एस . -- - - -- - 


आयकर अधिनियन , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


( 1) श्री राम मुरती जी . ए . आफ नरश कमार, मदल 

गोपाल पुत्र राम मरती , वासी हविया बाय , तहि . 
फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मनजीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह , वासी , माडल 
टाउन , फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैमा कि ऊपर नं . 2 , मं लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति हो ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । । 

(बह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


जालन्धर , दिनांक 16 दिसम्बर 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हो । 


निदश नं . ए . पी . 2936 - - यत : मुझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से काम के दृश्यमान 
• प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरमा लिखित में वास्तविक 
रूप माथ ना कया , : : .. .. 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त हाती हां , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगा। 


स्पष्टीकरण : -..- स में प्रयास सदों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

निगरे भनीन बारने के अन्तरक छ, दायित्व में 
कमी करने या उससं बनने में राविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि बिलेख नं . 160 , दिनांक 
अप्रैल - 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा ने लिखा है । 


( 1 ) एगी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


आर , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ को उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 16 - 12 -81 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 


[ भाग in - 


1 


TH 


- 


। 


। 


। 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - म ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री राम मुरती जी . ए . आफ श्रीमती राधा रानी 

पत्नी राम मरती व जगदीश कुमार पुत्र राम मुरती , 
वासी , हदियाबाद , तहि . फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ऊतमजीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह , वासी , सभाष 
नगर , फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 16 विसम्बर 1981 
निदेश नं , ए . पी . 2937-~ - यतः मुझे , आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
हकि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार भल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिसित में मास्तविक 
रुप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - -- 
( क ) इग सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अर्याय 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
नवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भभाहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण:...-- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की पाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसपी 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 161 , दिनांक अप्रैल 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फगवाड़ा ने लिखा है । 


( ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 195 ) का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मत : मग , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


तारीख : 16 -12- 81 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन , जनवरी 23, 1982 ( माम 3 , 1903) 
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प्रम माइ . टी . एन . एस . - - - - .... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 


1 . श्री पुजमोहन पुत्र नंवलाल , घासी गली में , 2 , 
माई आबादी , अबोहर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सवराज कुमारी पत्नी अमर लाल , वासी 
सुखरा बस्ती , अबोहर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता ह कि वह सम्पत्ति में हिसबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पस्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 16 दिसम्बर 1981 
निवश नं , ए . पी . 2938 - - यत : मझे , आर . गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 . 

के सभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपस्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मन्डी अबोहर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीका अधिकारी के 
कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि याद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , पा सक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी काय की बापत उक्त मधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने मा उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 62 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर ने लिखा 


( 1 एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


आर , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालंधर 


मत : मन , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


तारीख : 16 -12- 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, जनवरी 23, 1982 ( माघ 3 , 1903 ) 


[ भाग HI - - 


- 


- - 


- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- .. - . - - - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -1 ( 1 ) को अधीन सूचना 


1 . श्री काल राम पुत्र कानी राम , वासी गली नं . 5 , 
मण्डी अबोहर । 

(अन्तरक ) 
2 . भीमती भगवाल देवी विधवा मंगत राम , वासी 
गिदडावाली , तहि . फाजिलका । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा ह । 

( वह व्यक्ति , जिसके अभियोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध हो ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जम रज , आलंधर 


जालंधर , विनाक 16 दिसम्बर 1981 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति. के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : .. 


क 


निवश नं . ए . पी . 2939 - - यतः मझे , आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी म . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मन्डी अबोहर में स्थित ह ( और इससे उपाअध अनसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यभान प्रतिफल 
का पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्ति 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पाराः . 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाकिनी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 509 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर ने लिखा 


( ब ) एमी किमी आय या किमान या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) . या उपस अधिनियम , या 
पन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 271 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , राक्स अधिनियम की धारा 269- प की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- - 


तारीख : 16 - 12- 1981 
मोहर : 


भाग III - - ख 


1 ] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 .( माघ 3, 1903 ) 
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माना जा 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -7 ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री ओम प्रकाश मन्जल पत्र खेम चंद , वासी गली 

नं . 11 - 12 , मण्डी , अबोहर , अब मकान नं . 
267 , मेक्टर - 11 - ए , चण्डीगढ़ । 

श्री राज कमार पत्र गोबिन्द राम , वासी मकान 
___ नं . 944 , गली नं . 2 , मण्डी अबोहर । 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पसि ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षर 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 16 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2940 - - यत : मझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के बधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
मन्डी अनोहर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनसची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1981 
को पूधाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उनित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अनारकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


- 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शवों और पवों को , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहां अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर पाने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 707 , दिनांक 
अप्रैल 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , नकोदर ने लिखा 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


बत : मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के मनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
में अधीन निम्नलिखित व्यक्तिरों अर्थात : -- 
5 - 426GI/ 81 


तारीख : 16 -12- 1981 
मोहर : 


758 


भारत का राजपत्र , अनवर 23, 1982 ( माष 3, 1903) 


[ भाग III-- - खण्ड 1 


- 


- 


- 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


1 . श्री राधे श्याम पुत्र ओम प्रकाश , वासी जलालाबाद 
(वेस्ट ) जिला फिरोजपुर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मुकेश क मार , रवी भुषन पुत्र अमी चंद , वासी 
जलालाबाद ( वेस्ट ) तहि . फाजिलका । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के मर्षन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


जालंधर , दिनांक 16 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2941 -~- यतः मुझे , आर , गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25 , 000 / - रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जलालाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फाजिलका में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
के अधीन , अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पष्ठ प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तर्राितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


(क ) अन्तरण में हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे अपन में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 59 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फाजिलका ने लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हीं भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आय कर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 16 - 12- 1981 
मोहर : 


माग - - बण्डा 


पारत का रापता, जनवरी 23, 1982 ( माष 3, 1903) , 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस ..... .. ... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री सुसपिंद्र सिंह पुत्र धर्म सिंह , वासी हरियाना 
राड , नालोयीआ , तहि . होशियारपुर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री नीरज गुप्ता , अमित गुप्ता पुत्र लछमी घर 
गुप्ता , वासी गोशाला बाजार , होशियारपुर । 

अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मं हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाष: -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 16 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2942 -~- यत : मुझे , आर , गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिस बाजार मल्म 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
गांव नालोयीआ , तहि . होशियारपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रायमान प्रतिफल से , एसे रायमान प्रतिफस का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण सिसित में 
मासायिक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 पिन की मभि या तत्सम्बन्धी म्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , भाभी 
भाष गाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुयापन 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी मन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: --.- इसमं प्रयुक्त शब्दां और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हर किसी प्राय की · बावत , उक्त 

मभिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


मनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलस नं . 12, दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, होशियारपुर ने 
लिखा है । 


( स ) मा किमी आय पा किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भाष - कर भधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , का 
भन - बार बाधनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रबोधनाचे वतारती नारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया पाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , आलंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त भिमियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16 - 12 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 


[ भाग III - - खण 1 


T 


H - T 


- TITrahu 


प्ररूपमाई . टी . एम . एस . .. . .. 


भापकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 269 -घ ( 1 ) के अभीन सपना 


1 . श्री सुखजिंद्र सिंह पुत्र धर्म सिंह , वासी हरियाना 
रोड , नालोयीआ , तहि . होशियारपुर । . 

( अन्तरक ) 
2 . श्री नीरज गुप्ता , अमित गुप्ता पुत्र लछमी धर 
गुप्ता , वासी गोशाला बाजार , होशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं , 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के मर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 16 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2943 - - यत : मझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -4 के सभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बागार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हमार 

और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
— गांव नालोयी , तहि , होशियारपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय होशियारपर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मुल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल ", उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्सारतियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - . 


25, 000/- स्थावर सम्मानकारी को , यहा ) , की काम 

जसको सं . अधिक ही जिसका जी 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


7 


A 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी भाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के सभीन कर ले के भन्सरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार / या 


( च ) एसी किसी भाय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

का , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनायम या 
भन - कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का , 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती गारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलस नं . 136, दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , होशियारपर ने 
लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


मतः भव , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , रक्त अधिनियम की धारा 269 - को उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 16 -12- 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री नरिन्जन दास सुमन पुत्र लछमन वास , सुभाष 
नगर , होशियारपुर । 

( अन्तरक ) 
2 . क मारी परमजीत कौर पुत्री लछमन सिंह , वासी 
कोट कला , जिला होशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में चि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 16 दिसम्बर 1981 
निश नं . ए . पी . 2944 -- - यत : मझे , आर . गिरधर , 
मायकर अधिर्धानयम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका विन बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी मं . जमा कि अनमची म लिखा ह तथा जो 
सुभाष नगर , होशियारपुर में स्थित है ( और इमस उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सह. इ किसी आय की बात , उक्त 

भगधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
म कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 64 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , होशियारपुर ने 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनमरण 
म , में , उक्त भिनियम को माग 60 - घ की सपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति :-- - 


तारीख : 16 -12- 1981 
माहर 
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भारत का राजपन जनवरी, 23, 1982 ( माम 3, 1003 ) 


[ भाग III - Tण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . . .. .. .. 


1 . श्री गुरबख्श सिंह पुत्र श्रीमती मानो पुत्री श्री निहाल 

सिंह , बासी गांव खुआसपुर , होशियारपुर, श्रीमती 
गरदीप कौर और श्री ऊदम सिंह जी . ए . आफ 
हरपाल सिंह , सुखविन्द्र कौर , वासी गांव खुआस 
पुर , तहि . होशियारपुर , श्रीमती प्रीतम कार 
पुत्री तारा सिंह , गांव कपुर , जिला जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री करम सिंह पुत्र हरनाम सिंह , गांव चवेवाल , 
तहि . हांशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 16 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2945 - - यत : मझ , आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
गांव खओमपर , तहि . हांशियारपुर में स्थित ह ( और इममें 
उपाबद्ध अनमची मं और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय हांशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , तारीम्ब 
अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्याम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच ऐसे अन्त रण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


को यह सचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
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उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अभिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ यां 


मनसची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 48, दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , होपियारपुर ने 
लिखा है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बन - कर अधिर्धानयम , 1957 ( 195 / का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारः प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए: 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्षन रज , जालंधर 


जमा पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


तारीख : 16 - 12 - 1981 
मोहर : 


भाग I--अण्ड ! 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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- 


- 


- 


- 


भारत का राजपन, १५ . 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . -- - -- - -- - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती रतन कौर उर्फ गरबचनी , जय कार 

मपत्री श्री तारा सिंह, पत्र निहाल सिंह , गांव और 
डाकखाना म्वआमपर , तह. होशियारपुर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती रछपाल कौर पत्री श्री मंता सिंह , गांव 

और डाकखाना राजपर भाईया , तहि . हांशियार 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रंज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 16 दिसम्बर 1981 


( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपर नं . 2 में लिया है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के मर्णन के 
लिए कार्यवाहियां करना ह । 
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न्दिश नं . ए . पी . 2946 - - यत : मझे , आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्पति , जिसका उसित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अन सूची में लिखा है तथा जो 
गांव खआसपर , तहि . होशियारपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अप्रैल , 1981 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के रश्यमान 
प्रतिफल के अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में एमे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अजेन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूषित 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित . 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लम्बित म किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , या उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में मविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


सम्पति तथा व्यक्ति जमा कि विलेख नं . 140 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , होशियारपुर ने 
लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 1957 का 271 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती यारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 


तारीख : 16 -12- 1981 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , जववरो 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 


[ भाग 


- -आप 1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- 


आपक र अधिनियम , 19611301 का 435 की 

धारा 260 -घ ( 1 ) के अधीन सचना 


भारत सरकार 


1 . श्री कृष्ण क मार , पटीशन राईटर , तहिसील 
नकोदर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री बज भूषन जैन , पी / आ , अम/ अस , सीतल 
दाम और सन्स , अनाज मण्डी , नकोदर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जमा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई माक्षेप : -- 


महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 18 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2954 - - यत : मझे , आर . गिरधर , 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसमें पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
नकोदर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नकोदर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्र्तारत की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एन दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों) के बाच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप स कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


1 


h 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितक्पष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की माबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / ग 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 24 , दिनांक 
अप्रैल 1981 को रजिस्ट्रीका अधिकारी , नकोदार ने लिखा 
है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था ा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


आर , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


मतः अब , उक्त अधिौ यम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , मतिः-- 


तारीख : 18- 12 - 1981 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 11 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- --- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री कृष्ण कुमार पुत्र राम बहा , वामी 54 - बी , 
मोती नगर , लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मभाष चन्द्र , कृष्ण चन्द्र , विनोद क मार पत्र 
कंस राज , वासी मालटी गेट , नकोदर । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालंधर 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिकं करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


जालंधर , दिनांक 18 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2956 - -- यत : मझे , आर . गिरधर , 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है . 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मोहल्ला मालटी गेट , नकोदर में स्थित है ( और इसमें उपा 
अध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय नकोदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
प्रन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्सारतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , में उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ही 
यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


मनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलय नं . 180 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , नकोदर ने लिम्बा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -व की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
6 --- 426GI / 81 


तारीख : 18-12 -1981 
मोहर : 
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1 . श्री कृष्ण कुमार पुत्र राम बख्श , वासी 54 - बी , 

मोती नगर , लुधियाना । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

___ (अन्तरक ) 
269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

2 . श्री सुभाष चन्द्र , कृष्ण चन्द्र , विनोद कुमार पत्र 

कम राज , वासी मालटी गेट , नकोदर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(दह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रज , जालंधर 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
जालंधर, दिनांक 18 दिसम्बर 1981 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबध ह ) 
निर्दोश नं . ए . पी . 2957 - ~ यत : मझे , आर . गिरधर , 
आपकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा कार्यवाहियां करता ह । 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मोहल्ला मालटी गेट , नकोदर में स्थित है ( और इससे उपा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिकारी के कार्यालय नकोबर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 1981 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूला , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

गया है । 
नियम के अधीन कर घने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिय ; 
और / या 


स 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 366, दिनांक 
मई , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर ने लिखा 


है । 


आर , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , सक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


तारीख : 18- 12 -1981 
माहर : 


भाग III - ~ ण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - -- - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालंधर 


1 . श्री गुलजार सिंह पुत्र कृपाल सिंह खुद ब मुख्तयार 

आम श्रीमती जश कार विधवा व नछतर सिंह पुत्र 
कृपाल सिंह व करनल सिंह , हरनेक सिंह , जरनल 
सिंह , बोघा सिंह , दरबारा सिंह , बलजीत सिंह 
पुत्र कृपाल सिंह , बासी गांव सिंघपुर , तहः 
संगरीआ , जिला गंगा नगर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री वेद प्रकाश पुत्र रिखी राम , वकील चंद पत्र वेद 

प्रकाश , प्यारा लाल पुत्र राशन लाल , राज कभार 
पुत्र राशन लाल , सतीश क मार , नरश कभार 
पुत्र औम प्रकाश , वासी गिदढ़बाह , तहः मकत 
सर , जिला फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


. 


जालंधर , दिनांक 17 दिसम्बर 1981 
निश नं . ए . पी . नं . 2947 --- यतः मुझे , आर . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गिवढ़बाहा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
गिदढ़बाहा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के 
लिए कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 बिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
जवष किसी अन्य व्यक्ति बारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) भन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसम प्रयुक्त शम्बों भार पवों का , जो उक्त मधि 

नियम के अभ्याय 20 - क में परिभाषित , बही 
बर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


। एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 142 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गितबाह ने लिखा 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जत रज , जालंधर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : 


तारीख : 17 - 12 - 1981 
माहर : 
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[ भाग III -- खण्ड 1 
अस्प बाई . टी . एन . एस . ------------ 1 . श्री करनैल सिंह पुत्र कृपाल सिंह , मुख्तयार आम 

श्रीमती गरदव कार , विधवा वीर सिंह पुत्र मल 

सिंह , वासी गिदढ़बाह , अब वासी सिंघपर तहि . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

संगरी , जिला गंगा नगर । 
धारा 269 - 4. ( 1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरक ) 
2 . श्री राम गोपाल पुत्र राजा राम ब गिरधारी लाल , 

जगदीश राज , पुत्र रोशन लाल व पंजाब राज पत्र 
आस - परमार 

चन्द्र भान , व सतीश क मार, नरश क मार पुत्र 
औम प्रकाश व रनजीत क मार पुत्र बाबु राम , वासी 

गिदढ़बाह , तहि , मकतसर , जिला फरीदकोट । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रंज , जालंधर 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
जालंधर , दिनांक 17 दिसम्बर 1981 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निःश नं . ए . पी . नं . 2948 - - यत : मझे , आर . 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्पन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 

कार्यवाहियां करता हता 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का उपप सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी माप: 
कारण है कि स्भावर, सम्पति , जिनका उचिस बाजार मुल्य 
25 , 000 रु . से अधिक है । 

( क) इस सूचना के राणपए में प्रकाशन की तारीख से 
अ.. . जगतका स . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

45 दिन की बषि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
गिदढ़बाह में स्थित ह ( और इससे उपायध अनुसूची में और 

सपना की तामील से 30 दिन की अधि जो भी 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
गिदढ़बाहा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति, पारा; 
16 ) के अधीन , तारीख मई , 1981 

४ ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबल 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई भार मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे क्यमान प्रतिफल का . 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( मन्तरिदियों) केवीएसेमवरण के लिए तय पाया गया प्रति स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों भार पदों का , पो उक्त 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

है , वहाँ मर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 


Rep नईसियम कीबाबत , उपर 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 482 , दिनांक 
मई , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गिदड़बाह ने लिखा 


र एगी किसी पास वा मान या अन्य मस्तियों 

को , जिन्ह . भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) मा उक्त अधिनियम , या 
भरकर पिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोषमा अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
सापाबाकिया जाना जाएगा छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17 - 12 -1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .......... 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री कृष्ण बलदव , गम रत्न , पुत्र चरन दाम व चरन 

दास पुत्र ठाकर दास , वासी ई . के . - 75 , शिवराज 
गढ़ , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री सोहन लाल पुत्र बांके राम व शशी कमार , राज 

कमार पुत्र सोहन लाल , वामी 30 , शिवाजी पार्क , 
जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , . सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 17 दिसम्बर 1981 
निश नं . ए . पी . नं . 2949 -~-यत : मुझं , आर . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . जैसा कि अनसची में लिदा है, तथा जो 
जालंधर में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
का पूर्वक्ति संपत्ति का उचित बाजार मूल्य स कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे , यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथाप्रोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उदश्य में उक्त अंतरण लिस्थित में 
वास्तविक रूप से कथित न्हीं किया गया ह : - -- 


Do 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मृचना की तामील से 30 दिन की अवधिः, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूजाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये 
और / या 


अनुसूची 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 695 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , आलंधर 


मतः अम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 17 -12- 1981 
मोहर 
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[ भाग III - 
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- - 
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- 
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- 


- 


- 


- 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - - 


मायकर अ(िनयम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 9 ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री नरिन्द्र नाथ पुत्र निहाल चन्द दारा मनमोहन 

नाथ पुत्र नातिन्द्र नाथ , 130 , सेक्टर - 21 - ए , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सरिन्द्र रानी पत्नी तरसम लाल , डब्ल्य . 
ई . - 136 , छोटा अली मोहल्ला , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 17 दिसम्बर 1981 
निर्दोश नं . ए . पी . नं . 2950 - - यत : मझ , आर . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
सके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसची में लिखा हो तथा जो 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
भूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदयश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


.) नालाब, राजपत्र में प्रकाशन को सारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवभि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों स किसी व्यक्ति दवाग ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 414 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


आर. गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 

में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


तारीख : 17 - 12- 1981 
मोहर : 


भाग 111 - - बड 1 
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1 


- 


। 


- 


- 


प्ररूप मा . टी . एन . एस . .. ... 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 269 - ५ ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री मनजीत सिंह पुत्र मोहन सिंह , वामी ई . डी . - 
218 , इन मोहल्ला ; जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती रक्षा रानी , 426 , माता सिंह , नगर , 
जालंधर। 

(अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सपना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

सक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 17 दिसम्बर 1981 
निश नं . ए . पी . नं . 2951 - - यत : मझे , आर . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्भावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है, तथा जो 
जालंधर में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; बार/ या 


मनुसभी 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलंख नं . 50 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का ? 
के प्रयापनार्थ मन्तरिसी दवारा प्रकट नहीं किय 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपान । 
सबिभा के लिए : 


10 भावनिम1925 


साकामाकरती 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 17 -12- 1981 
मोहर : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई टी . एन . एस . ----- 

1 . श्रीमती सरजीत कौर पत्नी मनजीत सिंह , वासी 
ई . डी . - 218 , तुन मोहल्ला , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2 . श्री धर्म पाल पुत्र ईशर दास , बामी गांव के पोस्ट 
धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सुचना 

___ आफिस करका कला , तहि . फिलौर , जिला 

जालंधर। 
भारत सरकार 

( अन्तरिती) 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रज , जालंधर 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जालंधर , दिनांक 17 दिसम्बर 1981 

जानेता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
निश नं . ए . पी . नं . 2952 - - यतः मुझे , आर . 
गिरधर , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित माजार मुल्य 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
जालंधर में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुषों क्त 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार . 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पनाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
फल निम्नलिखित उहेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; बार / या 


बमुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलख नं . 51 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


) एसी किसी भाय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय वाय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


तारीख : 17- 12- 1981 


अतः मड , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के पपीन निम्नलिखित व्यक्तियों मतिः 


मोहर : 


माम IM - 


1] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .... . 


भआयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की धारा 
268- 4 ( 1 ) के मातीन सूचना 

भारत सरकार 


1 . श्री वेद प्रकाश वत पत्र शंकर दास द्वारा जगदीश राम 

दता , जी . ए . मार्फत दत्ता क्लोथ हाउस , 
इन्डस्ट्रीयल एरीया , जालंधर । 

( अन्तरका ) 
2 , श्रीमती बिमला रानी पत्नी जगदीश राम वत्ता , 
____ एस . - 255 , इन्डस्ट्रीयल एरीया , जालंधर । 

( नन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 17 दिसम्बर 1981 
निर्देश नं , ए . पी . नं . 2953 - - यत : मुझे , 


आर . 


गिरधर , 


यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


पाउत सम्पत्ति को अमन के सम्बन्ध में कोई भी माप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 घ के 
अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालंधर में स्थित ह ( और इससे उपाबक्ष अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित - ह ) , रजिस्ट्रीकर्ती अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 

. 
की पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे , यह . विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुस्थ , उसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्ना प्रतिशत से अधिक है और वन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिणी 
( अन्तरितियों के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गपा प्रति 
फस , निम्नलिनीपत उदय से उक्त बन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 40 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तारीख से 30 दिन की प्राधि जो भी पवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


( क ). पन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत उक्त . अधि . 

नियम के अधीन कर देने पतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
बोरया 


पीपम: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का पो त पाच 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित हैं , पट्टी 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या पम्य मास्त्रियों को 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त पधिनियम मा धनकर प्रधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 358 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


भार . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक नागकर जारक्त (मिरोवान ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 

तधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 

निम्नमिति पक्तियों अर्थात् : 
7426 - - GI /81 


तारीख : 17 - 12 - 1981 
मोहर : 
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[ भाग III - 


IL TOTAL 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---.... 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


1 . कमारी कान्ता पुत्री गुरादिता मल , बार्स 

गली पण्डता , लहारी , गेट , अमतसर , 
20 , टगोर नगर , जालंधर । 


2 . श्री साधु राम पुत्र हरबंस लाल , ई . जी 

मोहल्ला गोबिन्द गढ़ , जालंधर । 


3 . जैसा कि ऊपर ने , 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में र 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अ 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हि 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के , अर्ज 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 18 दिसम्बर 1981 
निश नं . ए . पी . नं . 2955 - -यत : मुझे , आर . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसची में लिखा है तथा जो . 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबवध अनसची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को . पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करम 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पस्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्सारितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 
( क ) इस सघना के राजपत्र में प्रकाशन दी 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्य 
सपना की तामील से 30 दिन की म 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भ 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की : 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्यों और पदों का , 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्यार 
गया है । 


( क ) 


अन्तरण से हई किसी याय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


. व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 4 . 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंध 


( ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का - 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विभा 
के लिए । 


सक्ष 


सहायक आयकर आयुक 

अर्जन र 


अत : अब , उक्त अधिनियम , को धारा 269 -ग के अनभरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 18 -12 - 1981 
मोहर : 


1 . 
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प्ररूप प्राई० टी० एन०, एस . - - - 

1 . श्री नागिन्द्र सिंह (वकील) पुत्र गुरशरन सिंह , 

वासी 496 - आर . माडल टाउन , जालंधर। 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

__ ( अन्सरक ) 
269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना. 

2 . श्री तेग बहादुर सिंह पुत्र नागिन्द्र सिंह ,. वासी 
भारत सरकार 

496 - आर . , माडल टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरिती) 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
अर्जन रज , जालंधर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
जालंधर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 

- (वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निःश नं . ए . पी . नं . 2920 - - यतः · मुझे , आर . 

जागता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
269- 1 के अधीन पाम राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

( क ) इस सूचना रजापान की तारीख से 45 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 

दिन की पवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव में 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

समान होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के सचिा बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 43 
विश्वास करने का कारण है कि पथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

दिन : भी 17 वर नम्मति में जितबद्ध किसी 
उचित बाजार मूल्य , उमके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

अन्न व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दएपमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

में किए जा सकेंगे । 
अन्तरक ( अनारको ) पौर अनरिती ( अन्तारतियों ) के बीच 
ऐले अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उदश्य से उस अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से काषित स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
नहीं किया गया है : - -- 

जियम अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के 
थिए । बौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) सी किमी गाज या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रलरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 571 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रज , जालंधर 


त : अब, उक्त अधिनियम की धारा 26947 के अन 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपधारा 
( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रातः - - 


तारीख . :. 14 -12- 1981 
मोहर 


गिरधर , 
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[ भाग III - बड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - 

1 . श्री घसीटा सिंह उर्फ बलविन्द्र सिंह व बूटा सिंह 

. उर्फ जोगिन्द्र सिंह पुत्र भगत सिंह , वासी गांव 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

सिंग , सहि . व जिला पालंधर । 
धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक) 
भारत सरकार 

2 . श्री सुरिन्द्र सिंह , सुखविन्द्र सिंह पुत्र मुखतयार 
कार्यालय , सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण) 

सिंह , वासी गांव (सिंघ) सहि . व जिला जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , जालंधर 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
जालंधर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 

( वह व्यक्ति , जिसके मधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
निश न . ए . पी . नं . 2921 -- यतः मुझे , आर . 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) , की धारा 
289- ख के अधीन समम प्राधिकारी की , यह विश्वास करने होगा सपना बाडी करके पूनापत सम्पत्ति के मन के लिए 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका सपित कार्यवाहियां करता हूं । 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

रमा सात के वन सम्बन्धकोई नपान : -- 
गांव सिंघ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

( क) इव सूचना राषण में प्रकापन की तारीख 
के कार्यालय जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन की मधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 

सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , वो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

भवषि बाब में समाप्त झवा झे , के भीतर पास 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा ; 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

( 1) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबहर 
श्यमान प्रतिफल का पन्दह प्रतिशत अधिक है और 

किसी बभ्य व्यक्ति बारा मोहस्ताक्षरी के पार 
बतरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उपत अम्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कषित 

सीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों भार पर्वो का , जो उक्त 
नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित है । 
महाभ होगा हो उस मध्याय में दिया गया । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरको पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । पार/ या 


मनुएवी 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 34 , विनाक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 
है । 


। ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम ; 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
पाकर पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
पपिपा 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक वायकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन र , जालंधर 


मतः भग , उक्त मधिनियम , की धारा 299 - बनारण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


तारीख : 14 - 12 -1981 
मोहर : . 


भाग In - 


m 1] 
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प्रकप पाई . टी . एन . एम . - - - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्रीमती मोहिन्द्र कौर , हरबंस कार , गुरबख्श कार , 

जगदीश कार , पुत्रियां उजागर सिंह भार्फत परशिनी 
घासी गांव भगवान पर , तहि . जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 , श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र उपागर सिंह , वासी गांव 
भगवान पुर , तहि . जालंधर । - 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबध हो ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता है । 


उस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक थायकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालंधर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निःश नं . ए . पी . नं . 2922 - - यतः मुझे , आर . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है के स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
६० से अधिक है . 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा को 
गांव भगवान पुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के वश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफन निम्नलिखिा उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
बास्तविक कम से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्जेनत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रवि . 

नियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 1 ) अन्सारण से हई किसी बाय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरका के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
पौर/ या 


मनुसभी 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या प्रम्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनाणं मम्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था , . छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 413, दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : मब , उक्त म(िनयम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अभीम निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


तारीख : 14 -12 - 1981 
मोहर : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - --- --- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


1 . श्री जवाहर लाल पुत्र करम चंद , वासी एन . ई . 
204 , अडा होशियारपुर , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . अंस / अस . अच . अस . आर्डल परनिश , 157 , 

सोडल रोड , जालंधर, द्वारा बहादर सिंह पुत्र अर्जन 
सिंह , पाटनर आफ फर्म । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

(वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


C 


जालंधर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निःश नं . ए . पी . नं . 2923-~- यत : मुझे , आर , 
गिरधर , 
मायकर मधिनियम , 1951 ( 1981 का 43 ) 
(बिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की 
धारा 288- ख के अधीन लक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाबार मुल्य 
25, 000/- 6 . से अधिक है . 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल रो, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अत्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्तिा में हितबवृक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और गदों का जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20 क में परिभाषित ह , सही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है : 


( a ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की वायत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वामित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


अनुसूची 


एसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 569 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन, रज , जालंधर 


मामब , उम्त मधिनियम की धारा 269 -4 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ की उपधारा ( 1 ) 
के भीन निम्नलिदिव व्यक्तियों माद - . 


तारीख : 14 -12- 1981 
मोहर 


भाग 1 - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - 


प्रायकर अधिनियम , 1981 1961 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


1 . श्री कन्दन सिंह पुत्र उजागर सिंह , जी . ए . जरनल 

सिंह पत्र उजागर सिंह और दिलबाग सिंह, मनजीत 
पाल सिंह पात्र कन्दन सिंह , वामी गांव मोगा , 
तहि . जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री किशन सिंह पुत्र भगत सिंह , वासी गांव कराला 
तहि . जालंधर । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


जालंधर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 


निश नं , प . पी . नं . 2924 - - यत : मुझे , आर . 


गिरधर , 


C 


प्रायकर अधिनियम, 1981 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्मान जिसका उचित बाजार मूल्य 
25. 000/ - ) से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुमची में लिखा है तथा जो 
कगला में स्थित है ( और इगसे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भोगपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को गर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य सो कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिसी 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वारतीयक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्तिको अर्बन के सम्बया में कोई भी पाशेष : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

ध्वक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ज ) बस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन से भीपर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास 
लिम्विता में किए जा सकेंगे । 


स्पस्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शम्यों पोर पों का, मोरक्त पधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित 
है , बड़ो अर्थ होगा , जो उस बध्याय में दिया 
मया । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की मानत , पत प्रधि 

निगम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 64 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भोगपर ने लिखा 


( ब ) मी किसी आय या सिभी धन नान्य भास्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय - कर प्रधिनियम, 1922 
( 192247 11) या सक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 271 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा पर नहीं किया 
भया था या किया जाना चाहिए था , पिपाने में 
ममता के पिता 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अतः अब , वाल अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , में , उस अधिनियम की धारा 269- घ को उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखिन व्यक्तियों , अर्थात :-- . 


तारीख : 14 - 12 - 1981 
माहर : . 
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भारत का राजपन, जनगरी 23, 1982 ( माध 3, 1903 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- --- -- ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री सीसपाल पुत्र गुरपास मल , वासी भषो मण्डी , 
तहि . व जिला भाटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री गुरनाम सिंह पुत्र बिशनसिंह , मलकीत सिंह , 
वासी पक फतह सिंह वाला , जिला भाटिण्डा । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं , 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति हो ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । . 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निश नं . ए . पी . न . 2925 - - यत : मुझे , आर . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा । जा 
बज खान सिंह वाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय नथाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख . अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) भार बन्तरिती ) 
( अन्तरितियाँ) के बीच ए से जन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शवों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में विवा 
गया है । 


( क) बन्तरण . से हर किसी गाय की बावत , उक्त 
. अधिनियम के अधीन कर पाने के मम्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 126 , विनाक 
अप्रैल - 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नथाना ने लिखा 


( ख ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य . आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए: 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 14 -12 -1981 
मोहर : 


भाग III -- -बह 1 ] 
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प्रप प्राई . . [ न . एस . - --- - . 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धार 

209-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री राज कुमार पुत्र ओम प्रकाश , वासी भाटिण्ण । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री प्रेम चंद गुप्ता धर्म पत्र किशोर चन्द , वासी 


भाटिण्डा । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षणा , 


( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

और सोम राज चग , 4715 , हासपतल राड , 
भाटिण्डा । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

और चेतराम धर्म पत्र कन्ज लाल , 4665 , 
भाटिण्डा । 
( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


- अर्जन रज , जालंधर 

जालंधर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निश नं . ए . पी . नं . 2926 - - यत : मुझे , आर . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके परमात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
209 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , वह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मल्य 
25, 000/- 1 . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसनी में लिखा है तथा जो 
भाटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित हो ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भाटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि पषापूर्वोक्स सम्पत्ति का एपित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमाम प्रतिफल से , ऐसे दुषमान प्रतिफल का 
पलह प्रतिशत से अधिक है शोर पन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौरतरिती ( पम्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए 
तय पाया पया प्रतिफम , निम्नलिचि गोश्य उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है :- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के स - नन्ध्र में कोई भी आक्षेप । - - . 
( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

16 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीम से 30 दिन की अवधि जो 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूवोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्पावर सम्पत्ति में हितपन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाय भी मारत , सक्त 

अधिनियम के अधीन पर देने के तरफ के 
गायित्व में कमी करने का उसमे पचमे में सुविधा 
के लिए , और/ या 


स्पोकरण - - इसमें प्रयास शब्दों और पदों का , जो रक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है, महो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 319 , दिनाक 
अप्रैल - 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भाटिण्डा ने लिखा 


( ब ) ऐसी किसो आम या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम , 1922 
( 192 : का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती . द्वारा प्रकट नहीं किया 
गा पा या फिया जाना चाहिए मा , छिपाने में 

मविधा लिए ; 
और जिसकी सं . नं . 5 - 1 ह । तथा जो वाडली , फार्म डीसा 
में स्थित है ( और इससे उपावध अनुसची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अनिकारी के कार्यालय , उड़ीसा में 
8 - - 42601 /81 


आर. गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालंधर 


तारीख : 14 - 12 - 1981 
मोहर 
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प्ररूप भाई . टी० एन० एस : --- --- - - 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1881 का 43 ) 31रा की 

26 9 . ( 1 ) के अधीन बना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1 . श्री अनिल कमार पुत्र ओम प्रकाश , बासी 
भाटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री प्रेम चंद गुप्ता धर्म पत्र किशोर चन्द , वासी 
भाटिण्डा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
___ और सोम गज जूग , 4715 , हासपतल रोड , 

भाटिण्डा । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 , जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

और पतराम धर्म पत्र कन्ज लाल , 4665 , 
भाटिण्डा । 
( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


अर्जन रज , जालंधर 


जालंधर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 


चंत राम धर्म पत्र कन्ज लाल , 4665 , सामने मोती राम 

कन्या महाविद्यालय भाटिण्डा । 


निश ने . ए . पी . नं . 2927 - - यत : मुझे , आर . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इम में 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मध 25,000/ 
२ . से अधिक 
और जिसकी सं . बसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
भाटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकल अधिकारी के कार्यालय 
भाटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे पायमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) और मम्तारिती 
( मन्वरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, से निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( अन्तरिती ) 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

48 दिन की पाधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की प्रवभि , जो भी 
भवधि पाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


) बस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर रक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर डिसी 
प्रम्ब पति बारा, प्रमोहस्तामरी के पास मिषित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरण । जसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पों का , जो उक्त 

अधिनियम के अभ्यास 204 में परिभाषित 
हैही पर्व होगा, जोस बन्याय में 
दिया गया 


( 4 ) पन्तर से हुई हिलो आ7 की पाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर मेने के पम्वरक के 
वायिय में कमी करने या उससे बनने में सुविधा 
के लिए । और/ या 


ब ) ऐगी किमी प्राय या किसी घन यः अग्य अस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
11922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 320 , दिनांक 
अप्रैल - 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भाटिण्डा ने लिखा 


) 


अपल 


प्रकट नहीं 


भूविधा या किया जाना 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- च की उपधारा ( 1) 
के मधीन निम्नलिपित व्यक्तियो मति : 


तारीख : 14 -12 -1981 
मोहर : 


माग IIT - - 


1 ] 
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प्रम पाई . टी . एन . एस . - - 
भापकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 4 ) की 

पारा 28 + 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती संतोश विधवा औम प्रकाश , वामी भाटिण्ण । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री संजीव कुमार पुत्र प्रेम चंद गुप्ता , वासी 
भाटिण्डा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

मीर सोम राज चुग , 4715 , हासपतल रोड , 
भाटिण्डा । 
__ (वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

और चतराम धर्म पुत्र कन्ज लाल , 4665 , 
भाटिण्डा । 
( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबध है ) 


को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्न सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निश नं . ए . पी . नं . 2928 - ~-यत : मझे , आर . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पापात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
286- 4 के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उनिस बाजार 
मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
भाटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसपी में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भाटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करणे का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रति फल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक 
लिखित में वास्तविक रूप से कपिल नहीं किया गया है : -- - 


उस सम्पनि 


प्रर्जन के सम्बन्ध म कोई भी प्राधेष : - - 


( क ) इस सूकर के राजपत्र में प्रशासन की तारीब से 

45 दिन की पवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
पाधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में दिन 
बर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्य होगा जो उस बयान में दिया 
गया है । 


( 4 ) थन्तरण में कई किसी प्राय की बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के पतरम के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा 
के लिए ; भोर/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 321 , दिनांक 
अप्रैल - 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भाटिण्डा ने लिखा 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
की , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


मता अब , उक्त अधिनियम की धारा 164 के अनुसरण 
में , में , उत पधिनियम की धारा 288- ष को उपधारा ( 1 ) 

प्रचीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीस : 14 -12- 1981 
मोहर : 


784 भारत का राजपा, जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903) 

[ भाग साबण 1 
प्ररूप आई . टी . एम . एस . ---- 

1 . श्री अम . / अस . नकोदर इम्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन , 
___ अनंद नगर , जी . टी . रोड , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
गावकर भधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

2 . श्री अम . / अस . अमृत एण्ड चन्द्र आईस फक्टरी , 
269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

अनंद नगर , जी . टी . रोड , जालंधर । । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा ह । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
भारत सरकार 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध ह ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रंज , जालंधर 

कार्यवाहियां करता है । 
जालंधर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
निश. नं . ए . पी . नं . 2929 -~- यत : मुझे , आर . 
गिरधर , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसम 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूवा क्त 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचिस बाजार मुल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबदध अनुसूची में और 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पषीकरणः - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

ह " , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल के 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कधित नहीं किया गया है -- 


( क ) अन्तरण से हर किसी भाय की बाबत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर दमे के मन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए मार / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 251 , दिनांक 
अप्रैल - 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


है । 


( ब) एसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए था छिपामे में 
समिधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 

अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मादः -- 


तारीख : 14 -12- 1981 
मोहर : 


माम III - R1) 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . .----.. 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

__ धारा 269 - म (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर भायुक्त निरीक्षण ) 


1 . कमारी उर्मिला देवी पनी मवल लाल मार्फत 

जी . ए . श्रीमती वीना रानी पत्नी कन्दन लाल , 
वासी ई . क्यू . - 976 - ए . , मोहल्ला गोबिन्द गढ़ , 
जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री रशम सिंह पुत्र मुन्शा सिंह , वासी गांव गढ़ी 

बख्शा , जिला जालंधर व ईशर सिंह पुत्र निक्का 
सिंह , वासी गांव गिल , तहि . जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं , 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पप्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निश नं . ए . पी . नं . 2930 - -यत : मुझे , आर . 
गिरधर , 
वायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की पारा 
269 - स क अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . २ अधिक ह 
और जिसकी म . जैसा कि अन सूची में लिखा है तथा जो 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप सं वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे एश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- - इसमें प्रयुक्त या गार पदों का , यो उपरा 

. मधिनियम , के वभ्याय 20 - क में परिभाषित 
है यही मर्प होगा जो इस बबाव में दिया 


( क ) अन्तरण सं हा किसी बाय की बाबत , रक्स 

अधिनियम के अधीन कर बनेके अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में निभा 
के लिए; मार / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए भा , छिपाने में सबिधा 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं .. 260 दिनांक 
अप्रैल - 1981 को रजिसीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


है । 


थार . गिरधर 

सपम प्राधिकारी 
सहायक बायकर बायुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रज , जालंधर 


मत : बब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के भान निम्नलिखित पक्तियों मस्:-- 


तारीच . 14 - 12 - 1981 
मोहर : 


786 


भारत का राजपत्र , जननरी 23, 1982 ( माप 3, 1903 ) 


[ माम III -- 


1 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . - --- - - - 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 47 43 ) की धारा 

289 ( 1 ) के अधीन पुषना 


भारत सरकार 


1 . श्री भगवान सिंह पुत्र लाभ सिंह , वासी ई . आर . -- 
133 , पक्का बाग , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . कमारी बख्शीश कौर पत्री सुरन सिंह पुत्र वरयाम 

सिंह , वासी सेन्ट्रल टाऊन , जालंधर मार्फत हीरा 
ट्रक्टर , नेहरू गार्डन रोड , पालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा ह । 

1 . सुरिन्दर टाइर रदीतींग क . 
2 . अवामी प्रेस 
3 . नवा जमाना , जालंधर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियो मरता हूं । 


उक्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 15 दिसम्बर 1981 
निश नं , ए . पी . नं . 2931 - - यतः मुझे , आर . 
गिरधर , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात उका अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , या विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . में 
अधिक है 
और जिसकी मं . जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णिः ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
पथ पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
सुष्यमान प्रतिफल ले , ने दायमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरणं लिखित में वास्तविक 
का में हथिन नहीं किया गया है : - - 


- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की प्रषि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रषि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगत 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - सम प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में यथा परिभाषित 
हैं , वही अर्ष होगा , मो रस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । पौर/ या 


मनुसूची 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेस नं . 506 , दिनांक 
अप्रैल - 1981 को रजिसीकी अधिकारी जालंधर ने लिखा 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिपित व्यक्तिमों , अर्थात्: - - 


जारीख : 15 - 12 - 1981 
मोहर : 


भाग 


-- बर 1 ] 
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प्ररूपमाई . टी . एन . एस० -- -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के प्रवीन सूचना 

भारत सरकार 


. 


( 1 ) श्री जसवंत सिंह धर्म पुत्र हरपाल सिंह पुत्र मेहर सिंह , 
बामी , परानी दाना मंत्री , फरीदकोट । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री मंगतराम , श्याम सुंदर , राजिन्द्र कमार , 

रविन्द्रक मार , अरुनकमार पत्र किशन चन्द , वासी 
बड़ा बाजार , फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( A ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबन्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 15 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2932 - - यतः मझे , आर . गिरधर , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
परमास उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 9 के 
पधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
ह. से अधिक है 
और जिसकी में . जैसा कि अनसची में लिखा है , तथा जो 
फरीदकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्म , उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पौर पन्तरक ( अन्तरकों ) पोर मन्तरिती 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फर निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण सिषित में वास्तविक 
का से पारित नहीं किया गया है । 


को यह सूपमा आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राज में पफासन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मिबित में किए जा सकेंगे । 


स्पन्दीपम : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उपत 

भधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही प्रपं होगा, जो उस मध्याय में किया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत उक्त अधिः 

नियम अधीन कर देने के पन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे अपने में सुविधा के लिए पोर/ या 


मनुसूची 


व्यक्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 195 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फरीदकोट ने 
लिखा है । 


. . ) ऐसी किसी पाप या किसी धन या मम्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) का उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


आर , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अन • बम , उपम अधिनियम , को धारा 289- ग के अनुसरण 
में , उक्त अधिनियम की धारा 289- को उपधारा ( 1 ) के 
नपीन , मिम्मानचित म्पक्तियो , अक्षित -- - 


तारीख : 15 -12- 1981 
माहर 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 23 , 1982 ( माम 3, 1003 ) 


[ माम In --सम 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ----- 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

26914 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


(1 ) श्री मल सिंह रिटाई मेजर पुत्र श्री हीरा सिंह 
आप और मस्त्यार श्री गरमीत सिंह भटिंडा। 

( अन्तरक) 
( 2) श्री जसवंत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह , गांव बीवी वाला , 
जिला भटिंडा। 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं . 2 में लिखा है । 

वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पतिह) 
( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( यह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पप्ति में हिसमक्ष ह ) 


जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 


निदश नं . ए . पी . नं . 2958 - - यतः मुझे , आर . गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289 - ख 
के प्रवीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रूपए से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुस्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
निति में वास्तविक रूप से हथित नहीं किया मया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जम के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप --- 
( क ) इस सूचना के रा नपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : - इसमें प्रयुक्त शबों पौर पदों का , जो उत्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - फ में यथा परिभाषित 
वहीं मपं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसो आय की बाबत , पात 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए पोर/ या 


( ख ) ऐमी किसी प्रार या किसी धन या प्रम्य मास्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


व्यक्ति और सम्पत्ति जसा कि विलेस नं . 833 दिमांक 
अप्रैल , 1981 को , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा ने लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालंधर 


मला मन्, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , बनुसरण 
में . म , उमस भिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , पिपलियर बालकों , अति --- 


तारीख : 23-10-1981 
माहर 


मागे II -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, जनवरी 23 , 1982 ( माघ 3, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - -- -- -- .. 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1) श्री मल सिंह रिटार्ड मंजर पत्र श्री हीरा सिंह 
____ आप और मुख्त्यार श्री गुरमीत सिंह भटिंडा। 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती परविन्द्र कौर पत्नी जसवंत सिंह , गांव 
बीवी वाला , ग्लिा भटिंडा । 

( अन्तरिती) 
( 3 ) जैसा कि नं . 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


अर्जन रज , जालंधर 


जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 


को यह सपना जारी करके पूषोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


पाबद्ध अनसक , 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 


ह ) , रजिस्टीम 


निदेश नं . ए . पी . नं . 2959 - - यतः मुझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - १० से 
अधिक है 
और जिसकी सं , जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ही ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और मातरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


भटिडामें 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो अक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के पन्तरफ के दायित्व में कमी 
करने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


बमुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति और सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 832 दिनांक 
अप्रैल 81 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा ने लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मै , उम्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन मिम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
9 - 426Gl/ 81 


तारीख : 23-12- 1981 
माहर : 


79. ..... .... ... 


M 
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मागे 111 - -- ri 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - - - - 

(1 ) श्री मल सिंह रिटार्ड मेजर पुत्र श्री हीरा सिंह 

आप और मतियार आफ अपना पत्र गरमीत सिंह , 

वासी 1021 , संक्टर 21 - बी , चण्डीगढ़ । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -ब ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री अवतार सिंह , जसवंत सिंह सुपुत्र लक्ष्मण सिंह 

और लक्ष्मन सिंह पुत्र वधावा सिंह और श्रीमती सख 
भारत सरकार 

विन्द्र कौर पत्नी इशर सिंह , वासी गांव बीवी वाला 

ताई और जिला भटिंडा। 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिसी ) 
अर्जन रज , जालंधर 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
निदश नं . ए . पी . नं . 2960 - - यत : मुझे , आर. गिरधर , 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / कार्यवाहियो करता है । 
रु . स अधिक ह 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 

( क ) इस सधना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( कलारतियों) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐनो किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धन -कर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 831 दिनाक 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा है । 


आर. गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ष के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात : - - 


तारीख : 23 - 12- 1981 
माहर : 


191 


HT 


भाग JII -- - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र , जनवरी 23 , 1982 ( माघ 3, 1903 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- -- - - ( 1 ) श्री मल सिंह रिटा मेजर पत्र श्री हीरा सिंह 

मुखतयार श्री गरमीत सिंह , बासी 1021 , सेक्टर , 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

21- बी , बाजीगत । 
269 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अत्तरक ) 

( 2 ) श्री दनंश इन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह , वासी पिछ 
भारत सरकार 

न्य वाटर वर्कस , भटिंडा । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जमा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
अर्जन रज , जालंधर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निदश नं , ए . पी . नं . 2961 - --यत : मुझे , आर . गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - स के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कि स्थावर सम्पादित , जिमका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 

कार्यवाहियां शरू करता ह । 
रु . में अधिक है । 
और जिसकी सं , जैसा कि अनुसची में लिखा है , तथा जो 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

( क ) इम सूचना पे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 

तामील में 30 दिन को अवधि , जो भी प्रबधि बाद में 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रपयमान 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त मितया में से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

किसी व्यक्ति द्वारा 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना . के राजपत्र में प्रकाशन की तारीधरे 45 
पन्धन प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 

दिन के भीतर उस्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

अन्य व्यमित पारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

में किए आ सकेगे । 
लिखित में वास्तविक रूप से काभत नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , 
वही अपं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया । 


( क ) अन्रण में हुई किसी आय को बाबत , उपस अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कम्मो करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; 
और या 


असची 


ख । सो फिना प्रार या किमो धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने 
में मुविधा के लिए , 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 65 दिनांक अप्रैल , 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भटिडा में लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण) , 

अर्जन रज , जालंधर 
तारीख : 23 - 12 - 1981 
माहर : 


मस : भब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् ---- 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1282 ( माघ 3 , 1903 ) 


[ भाग III - - 


1 


( 1 ) श्री मल सिंह रिटाड मंजर पुत्र हीरा सिंह वासी 
_ 1021 , भेक्टर , 21 - बी , चण्डीगढ । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री दिनेश इन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह , वामी पिछ 
न्य वाटर वर्क्स , भटिंडा। 

( अन्तरिती ) 
(3) जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . नं . 2962 - - यत : मुझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्मलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तधिक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अयाहस्ताक्षरी के पाल 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दान के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलस नं . 66 दिनांक अप्रेल , 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


मत : सब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीर निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 23- 12 - 1981 
मोहर : 


भाग I - बण 1] 


भारत का राजपत्र , जनवरो 2 3, 1982 ( माघ 3 , 1903 ) 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- - - -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 1) श्री मल सिंह रिटायर्ड मपर पत्र श्री हीरा सिंह वासी , 
102 , सेक्टर 21 - बी , चण्डीगा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अवतार सिंह पुत्र लछमन सिंह , वासी गांव बीवी 
बाला , त . और जिला भटिडा। 

( अन्तरिती) 
( 3 ) जमा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 


( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


निदश ने . ए . पी . नं . 2963---- यत : मझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थविर सम्र्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसषी में लिखा हो , तथा जो 
भोट डी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और गर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य सं कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रवमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत से अधिक ह बार अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल ते 30 दिन की जांध , को भी 
अवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख) इस सूचना के भीतर उक्त स्थावस्ताक्षरी 
के 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख में . 827 दिनांक अप्रैल , 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिडा में लिखा है । 


आर , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , सक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के एधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 23 -12 -1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, जनवरी 23 , 1982 ( माघ 3, 1903) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


( 1 ) श्री मल सिंह रिटायर्ड मेजर पत्र श्री हीरा सिंह वासी , 
102 , सेक्टर 21 - बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री लछमन सिंह पुत्र श्री बधावा सिंह , धामी गांव 
बीबीवाला तहि . और जिला भटिंडा। 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में गम्पति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


प्रस्प बाई . टी . एम . एस . ... .. .. .. .. . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

मारवारका 
कार्यालय , सहायक बायफर बायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 23 दिमम्बार 1981 
निदश नं . ए . पी . नं . 2964 - - यत : मझे , आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
. कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनमची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्त 
रिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच में अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण लिखित में बास्स 
विक रूप में कथित नहीं किया गया है : -- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


सक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : 
( क ) इस सचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि पाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
इस सपना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबदष 
किसी अन्य व्यक्ति धारा बधाहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए पा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दी और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्दरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सविधा के लिए; 
बार/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या मन्म बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय बाय-कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 834 दिनांक अप्रैल , 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मातु: - - 


नागरीख : 23 -12 -1981 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- - -- - 

( 1) श्री मल सिंह रिटायर्ड मेजर पुत्र श्री हीरा सिंह वासी , 

102 , सेक्टर 21 - बी , चण्डीगढ़ । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
2644 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती सुखविन्द्र कौर पुत्री इशर सिंह , वासी गांव 

बीबीवाला तहि . भटिंडा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर न , 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
अर्जन रज , जालंधर 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निदंश नं . ए . पी . न . 2965 - - यतः मझे , आर . गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसम 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के प्रति के 
इसके रचात् 31 अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 

लिए कार्यवाहियो करता हूं । 
के अधान मन प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी मामे : 
स्पर से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसची में लिखा है , तथा जो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में पकाशन की तारीख से 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपावध अनसची में और पूर्ण 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 

स्थतियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कोक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 

- 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
मलय उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मस्तरकों ) 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तपा पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्न मदों और पदों का , जो उस्त 
लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है - -- - 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( * ) प्रतारण से हुई किसी प्राय की बावन , उक्त 

अधिनियम के धबीन कर देने के पातरफ के 
बाविस्म म कमी करने या उससे बचने में सविता 
के लिए और/ या । 


अनुसूची 


( a ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बन-फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजमायं भतरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किमा बाना पाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 828 दिनांक अप्रेल , 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


मतः अब , उक्स अधिनियम की धारा 289 -म के अनुसरण 
में , मैं , उस्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधीन निम्नलिखित पत्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 23 -12 -1981 
मोहर : 


796 भारत का रामपन , जनवरी 23, 1982 (माघ 3, 1903 ) 

[ भाग - -बर 1 
प्ररूप माई० टी० एन० एस० ---- - -- -- 

श्री अवतार सिंह , पस्तोरसिंह , इकवाल सिंह , सपत्र 

नरंजन सिंह , यासी भटिण्डा । 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री इकबाल सिंह , रछपाल सिंह सपत्र बलदव सिंह , 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

वासी गांव बराजवाला तहि . मकटसर। 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा ह । । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रज , जालंधर 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बार 1981 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध हो ) 
निदंश नं . ए . पी . नं . 2966 - - यत : मुझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रर्जन के 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा ह , तथा जो उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी मामेष :-- - 
भटिंडा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर अपना 
अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी माध 
को जो पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्याप्त 
वश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे य ? 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
अमित बाजार मूल्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से , ऐस 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अन्तरक ( मन्तरको ) पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
उद्देश से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित है , 
वही मर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बायस उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 88 दिनांक अप्रैल , 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा है । 


( च ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 23-12-1981 
माहर : 
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प्ररूप पाई. टी . एन . एस .----- ------ ( 1) श्री सुरजीत सिंह पुत्र अर्जन सिंह , वासी भटिंडा। 

( अन्तरक ) 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा ( 2) श्रीमती बलतेज कार पुत्री महिन्द्र सिंह , बामी 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भटिंडा। 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रंज , जालंधर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . नं . 2967 - -- यत : मझे , आर . गिरधर , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का . 43 ) (जिसे इसमें 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाप:---- 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
बाजार मूल्य 25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 

अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भटिंडा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
दृण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल , से, ऐसे 
दुण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पीर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के भीच 

स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

गया है । 
किया गया है : - - 


( क ) मन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए ; मार/ यां 


अनुसूची 


( ब) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 403 दिनांक अप्रैल , 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिनिस व्यक्तिणे , अर्थातः -- 
10 - 426GI/ 81 


तारीख ; 23 -12 -1981 
माहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - 


- - 


आयकर अधिनियम , 1901 ( 1901 मा ७) की बारा 

289 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री मल सिंह , रिटायर्ड मंजर , पत्र हीरा सिंह , जी . 

ए . आफ श्री गरमीत सिंह पत्र श्री मल सिंह , बासी 
_ 1021 , सैक्टर 21 -बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती निरमल जीत कौर पुत्री श्री अवतार सिंह , 
___ वासी बीबीवाला सहि . भटिंडा। 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि ऊपर नं . 2 में ह । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबध ह ) 


अर्जन रंज , जालंधर 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


- उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . नं . 2968--- यतः मुझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) ; की बारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , या विश्वास करने का कारण 
है कि स्वांवर सम्पत्ति , जिसका अषित बाजार मूरप 25, 000/ 
रु . मे भधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के 
अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एण्यमान 
प्रतिपल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
माय , उसके दृश्यमाम प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
परद्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रसारक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्ननिषित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या वासम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा) 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन फी वारीव से 
45 दिन के भीतर रक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपत 
किसी अन्य व्यक्तिबारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
. में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया गया 


( क ) मन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रसारक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
शोर या 


मनुसभी 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 835 दिनांक अप्रैल , 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा है । 


( ख ) ऐमी किसी आय या किमी धन या अन्य भास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 192 : 
( 1922 का . 11 ) या उक्त अधिनियम , ग 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए बा , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जालंधर 


मतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 20 - 

सपनुवरण 
में , मैं उपत पधिनियम की धारा 2011 की सचारा ! ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , सति:-- - 


तारीख : 23 - 12 - 1981 
माहर : 


भाग III - - 
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प्रस्प भाई . टी . एन . एस . -- - - --- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


(1) श्री मल सिंह रिटायर्ड मजर पुत्र श्री हीरा सिंह वासी , 
1021 , संक्टर 21 - बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2) श्री बलवीर सिंह पुत्र गंडा सिंह , रिटायर्ड तहसीलदार 
नजदीक वाटरटक , भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं . 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निद श नं . ए . पी . नं . 2969 - --यत : मझे , आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , सारीख अप्रैल , 1981 
को पोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्म , इसके उश्यमान प्रतिफल से पसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी पक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्द 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 

बदक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अभाहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बावत , उक्त 

मधिनियम के मभीम कर बने के असरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
का निए, बार/ या 


मनसची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 836 दिनांक अप्रैल , 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रजा, जालंधर 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , मनुसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 23- 12 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903) 


[ भाग III --- खण्ड 1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस. -----. . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -1 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1) श्री मल सिंह , रिटायर्ड मेजर , पुत्र श्री हीरा सिंह , 

आप और मुख्त्यार श्री गुरमीत सिंह , वासी , 1021 , 
सैक्टर 21 - बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री नरिन्द्र सिंह पुत्र मनी सिंह मार्फत श्री अवतार 

सिंह रिटायर्ड मैनेजर हिन्दस्तान कमर्शिअल बैंक , 
गांव बीबीवाला तहि . और जिला भटिंडा। 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं . 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: -. 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . नं . 2970 - - यतः मझे ; आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( मन्तिितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 829 दिनांक अप्रैल , 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा है । . 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था . छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , बर्षात :- -- 


तारीख : 23 - 12 - 1981 
मोहर : 


भाग III -- -- खण्ड 1 


भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -...----- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री मल सिंह , रिटायर्ड मेजर , पत्र श्री हीरा सिंह , 

आप मख्त्यार श्री गरमीत सिंह , वासी 1021 , 
मैक्टर 21 - बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री मनी सिंह , वासी भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जमा कि ऊपर नं . 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिमकं अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पनि म रचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


य 


को यह सूचना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पसि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरक्षण ) 

अर्जन रंज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश नं . ए . पी . न 2971 - -यत: मझ , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 - ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . में अधिक हो 
और जिमजी 

अनमची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटि छा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के 
अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य मं कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्सि व्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
मही वर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरग से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
वायिस्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


नमसी 


( ब) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी दवारा प्रकट नहीं किया । 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 830 दिनांक अप्रैल , 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


बत: भब , उक्त अधिनियम की धारा 269- म के , मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 23- 12- 1981 
मोहर : 
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भारत का रागन, जनयर। 23; 1982 (माघ 3, 1903 ) 


[ भाग II - पग 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ...--- -.. 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री इन्द्र सिंह पुत्र मनसा सिंह , वासी मनसा रोड , 
सामने रोशनलाल आइस मिल्स , भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती करनैल कौर पत्नी नर सिंह और बलजीत सिंह 

पुत्र नर सिंह , वासी भटिंडा और श्रीमती सखनिन्द्र 
कार पत्री बावा सिंह और सुरिन्द्र सिंह पुत्र बाबा 
सिंह , वासी मुक्तार । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


जालंधर , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्स संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदश नं . ए . पी . नं . 2972 -- - यत : मझे , आर . गिरधर , . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी म . जमा कि अनसूची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टिडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) बो 
अधीन , तारीग्व , मई , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त · शब्दों और पंदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 
है । 


मन्तरण से हर किसी माय की बात, उस्त 
मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सविधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 1144 दिनांक मई , 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा ह । 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया । 

आर . गिरधर 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सक्षम प्राधिकारी 
सुविधा के लिए ; 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


तारीख : 23- 12- 1981 
मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .. .. .- -- -- .. 


( 1 ) श्री प्राण जीवन जोगी सपा श्री चिन्त राम जोशी , 

माध्यम उसके जन , पावर आप अटांनी श्री केवल 
कृष्ण लाल सपन श्री गम लाल निवामी , आफिमर्म 
कालोनी , कोठी नं . 21 , अमतसर । 

( अन्तरक ) 
श्रीमती अरुना सिंचन पत्नी थी आर . के . सिंघल 
श्री विकास सिंघल , माइनर मन्ज आफ श्री आर . के . 
सिंघल , श्री विवेक सिंघल माध्यम उनके माता और 
गाडीयन श्रीमती अरुना सिंघल , निवामी कोठी नं . 
20 , सैक्टर 11- ए , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती) 


n 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

- भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश . चण्डी . / 19 / 81 - 82 - - अत : मुझे , मुखद व चंद , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हकि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक हं 
और जिसकी सं . एस . सी . ओ साइट नं . 74 है , तथा जो 
सैक्टर 30 - मी , चण्डीगढ़ में स्थित ह ( और इसमे उपाबद्ध अन 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16) , के अधीन , सारीख 4 - 81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचिस बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदा" - का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सेहई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती पवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया आना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए 


___ एस . मी . ओ . साइट नं . 74 , सैक्टर 30 - सी , चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या 1 13 अप्रैल , 1981 के अधीन दर्ज है ) । 


सखदव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - -- 


तारीख : 23- 12- 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ---. .-. ...- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 0 ( 1 ) के अधीन सुचना 


1 . म . बलोरिया फड एण्ड फार्मा . प्रा . लिमि . , माध्यम 

मनजिंग डायरेक्टर श्री जगजीत सिंह बलोरिया सपत्र 
श्री शिव चरण , निवासी मकान नं . 226 , मैक्टर 
9 , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2 . म . हिन्दुस्तान गारंज , 481 इडस्ट्रीयल एरिया , 

चण्डीगढ़ माध्यम श्री मधू सूधन विजस सपत्र श्री एच . 
एल . विज , निवासी मकान नं . 224 , सैक्टर 9 - सी , 
चण्डीगढ़ । 

(अन्तरिती) 
को यह सूचना जारी करक पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाह्यिां शुरू करता हूँ । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से ,किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश नं . चण्डी / 28/ 81 - 82 --- अत : मुझे , सुखद व चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
268- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

निवश मं , चण्डी . / 28 / 81 - 82 - - अत : मुझे , सखदेव चंद , 
और जिसकी सं . इन्डस्ट्रीयल प्लाट नं . 154 -155 है , तथा जो 
इन्डस्ट्रीयल एरिया , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उगाबद्ध 
अनुसची मे और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 4 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


इन्डस्ट्रीयल प्लाट नं . 154 -155 , इंडस्ट्रीयल एरिया , चंडी 
गढ़ । ( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 179 अप्रैल , 1981 के अधीन दर्ज ह ) । 


( ख ) एसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


सुखदव चन्द 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , धियाना 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 135 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मर्थात : -- 


तारीख : 23 - 12 - 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० (एस . - . - - - - 
भापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


(1 ) श्री पृथ्वी चन्द सुपुत्र श्री मूल राज मार्फत बी . के . 

मनी , निवासी 14- ए , अदाक्ष विकास कालोनी , शास्त्री 
नगर , मेरठ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मिसिज सर्वण कौर पत्नी श्री रशम सिंह, निवासी 
3196 , संक्टर 28 - डी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती) 
3 ) श्री वर्शन सिंह , निवासी मकान नं . 2741 , सेक्टर 
22 - सी , चण्डीगढ़ । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्ब र1981 
निदश सं . चंडी . / 12 / 81 - 82 - - अत : मुझे , सुखद व चंद , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं . मकान नं . 2741 है , तथा जो संक्टर 22 - सी , 
चंडीगढ़ में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 4 -1981 

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
यन्तरिती ( अन्तरिनियों ) के बीच ऐगे यन्तरण के लिए तय पाया 
गया पतिरुन. निम्नलिखित उद्देश्य पे उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है, : - -- 


( क ) इम चना 5 गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भो 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में कि जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
प्रर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रनरग से हुई किमी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के प्रवीन कर देने के प्रतरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
मीर/ या 


अनुसूची 
मकान नं . 2741 , सेक्टर 22- सी , चण्डीगढ़ । ( जायदाद जो 
कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख 
संख्या 61 , अप्रैल , 1981 के अधीन दर्ज ह ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
ॐ प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


सखवाव बन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
में , मैं , उस्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
11 -- 426GI/ 81 . 


तारीख : 23- 12 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1932 ( माघ 3 , 1903 ) 


[ भाग III -.- Nण्ड 1 


1 . ले . कर्न . वी . एन . मदन , वीर चक्र मपत्र श्री जोती 

नाथ मदन , 57 माउंटन डिविजन मार्फत 99 ए . 
पी . ओ . । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जोगिन्द्र नाथ तुली सपत्र श्री बख्शी राम तुली , 
निवासी मकान नं . 111 सेक्टर 23 -ए , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -..--- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 -1 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश सं . चंडी . / 17 / 81 - 82 - - अत : मझे , मखद व चंद , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं , प्लाट नं . 1721 है , तथा जो सेक्टर 33 - डी , 
चण्डीगढ़ में स्थित ह ( और इसमें उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अप्रैल 1981 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझो यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह मिशन में अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अारतियां ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त वादों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे उसन म सब 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ar) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आसियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए 


रिहायशी प्लाट नं . 1721 सैक्टर , 33 - डी , चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या 81 अप्रैल , 1981 के अधीन दर्ज है । 


मखदव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मै , उक्स अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीस्थ : 23 -12 -1981 
मोहर 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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- UP RD 


प्ररूप भाई . टी . एन .. एस . ------ -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- ब ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्रीमती कृष्णा बन्ती पत्नी श्री भगवान दास और श्री 

प्रदीप क मार सपुत्र श्री भगवान दाम , दानो निवासी 
एम . सी . एफ . 7 , 18 - डी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती कलदीप कौर पत्नी स . दर्शन सिंह , श्री 

जसपाल सिंह , मुर सपत्र स . दर्शन सिंह श्रीमती पिंकी 
पत्नी श्री जसपाल सिंह मर सभी निवासी 38 स्टन ले 
रोड , लंकाशायर , इंग्लैंड माध्यम श्री शाम लाल 
अग्रवाल , स्पस्ल पावर आफ अटारनी । 

(अन्तरिती ) 
3 । 1 . म . सुन्दर इम्पोरियम , 2 . श्री कलदीप जसवाल 

सुपुत्र चिन्त राम , 3 . श्री नाय्यार , 4 . श्री 
भोला सिंह , 5 . श्री पप्पू और उसके भाई , 
सभी निवासी एस . सी . एफ . नं . 10 , सैक्टर 
19 - डी , चण्डीगढ़ । 
( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रज , लधियाना 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश सं . चंडी . / 10 / 81 - 82 - - अत : मझे , सुखदेव चंद , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . एस . सी . एफ . नं . 10 ह , तथा जो मैक्टर 
19 - डी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में जिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
अधीन , तारीख अप्रैल 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एस श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्सरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एस . सी . एफ . नं . 10 संक्टर , 19 - डी , चण्डीगढ़ में है । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या 30 अप्रैल , 1981 के अधीन दर्ज है ) । 


सखद व चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 


अतः मन , उक्स अधिनियम , की धारा 260 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 23 - 12 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 


[ भाग III - -- खण्ड । 


- - 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस - -- -- - -- 


गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1) के अधीन सपना 


1 . श्री मंजर सिंह सुपुत्र श्री सुषेत सिंह माध्यम श्री हरबन्स 
लाल कोड़ा , निवासी 169 , सेक्टर 19 - ए , चंडीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती रामी चावला पत्नी श्री वी . के . चावला , 
निवासी 1065 सेक्टर 27 - ए , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पारा ; 


अर्जन रज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निवश सं . चंडी / 21 / 81 - 82 - - अतः मुझे , सुखदव चंद , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 3505 है , तथा जो सेक्टर 32 - डी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण 
रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चंडीगढ़ 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख अप्रैल 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर 
मन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया मया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


( ) ऐसी किसी बाय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


प्लाट नं . 3505 , सैक्टर 32 - डी , चण्डीगढ़ में स्थित है । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या 153 अप्रैल , 1981 के अधीन वर्ज ह ) । 


सखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 


मत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
बे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : -- 


तारीख : 23 -12 -1981 
मोहर : 


भाग III --- खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 


809 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . .. . .. . .. .. . . 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) हे अभीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . म . जे . पी . एन . टरिखा , 162 मधुवन , नई 
दिल्ली -110092 । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती पुष्पा वन्ती मार्फत 56 इंडस्ट्रीयल एरिया , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश सं . चंडी . / 24 / 81 -82-- - अत : मझे , सुखदव चंद , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिमकी मं . प्लाट नं . 1361 है , तथा जो मेक्टर 23 - सी , 
चण्डीगढ़ में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चंडीगढ़ 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अप्रैल 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


16 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हर किसी आर जा बाबत , उ 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


प्लाट न . 1361 , संक्टर 23 - सी , चण्डीगढ़ । (जायवाद 
जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या 184 अप्रैल , 1981 के अधीन दर्ज ह ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविमा 
के लिए । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रजा, लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् ::-- - 


तारीख : 23-12- 1981 
मोहर : 
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- 


- - 


- 


- - 
- . . 


- . 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - (1 ) के अधीन सुचना 


1 . श्री अविनाश चन्द्रा , आई . पी . एस . , ( 2 ) श्री 

विनोद कमार , ( 3 ) श्रीमती विमला देवी , ( 4 ) श्री 
कपिल देव और कशल दव , निवासी मकान नं . 43 , 
सैक्टर 11 - ए , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री बलदय सिंह ढिलों , स्वयं और अटोरनी आफ श्री 

डाक्टर 1 . इकबाल सिंह एण्ड मिसिज परसिन्द्रजीत 
सिंह , 2 . श्री नरिन्द्रजीत सिंह स्वायं और अटोरनी 
आफ स . मिसरा सिंह , निवासी आफ मकान नं . 
662 , संक्टर 16 - झी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश सं . चंडी . / 11 / 81 - 82 - - अत : मझे , सुखदब चंद , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण एक स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी म , मकान नं . 662 है , तथा जो सैक्टर - 16 - डी , 
चण्डीगढ़ में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालग , 
चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , ताराम अप्रैल 1981 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यभान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अंतरितिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्न ला उददश्य से उक्त अन्तरण न म काकीपक 
रूप से व िभान नहीं किया गया है : - - 


इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभापि 
है , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबस , उक्त 

अधिनियम के अधीम करने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसची 
मकान जो 662 , संक्टर 16 - डी , चण्डीगढ़ में है । ( जायदाद 
जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख 
संख्या 56 औल , 1981 के अधीन दर्जह ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) क 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 


अत : अब , अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , मधात् : - - 


तारीख : 23 - 12 - 1981 


मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

. 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


1 . मिसंज विमला बर्मा पत्नी श्री एम . एल . वर्मा , 
निवासी 556 , संक्टर 16 - डी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री धर्मवीर सभरवाल और श्रीमती उर्मिला सभरवाल , 
निवासी 556 , 16 - डी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश सं . पंडी . / 2 / 81 - 82 - ~- अत : मझे , सखर व चंद , 
आयकर अधिनियम , 1901 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - ख के गधोग सक्षम पानी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर गप्पल, जिमका र हामार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . मकान नं . 556 में आधा हिस्सा है , तथा जो 
मोटर 16 जी , चण्डीगढ़ में स्थित ह ( और इसमें उपाबद्ध अन 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख 4 / 81 
को पोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्व स करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उत्तिप्त जार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे वश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अम्नरिती 
( अतरितयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से रक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथिन नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , बधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण । -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर धने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए: 
और / या 


मकान नं . 556 ( आधा हिम्मा ) , सैक्टर 16 - बी , चण्डीगढ़ 
में ह । ( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के दिलख संख्या 10 अप्रैल , 1981 के अधीन दर्ज ह ) । 


( ख ) एसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1927 का ) गा : - अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के गयोजनार्थ अन्न र दवारा पत्र ! महा किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छपाने में 
सविधा के लिए; 


सखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 


मत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


तारीख : 23 - 12 - 1981 
माहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० -- - - 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
___ धारा 269-1 ( 1) के अधीन सूचना 


1 . म . चन्द्रमोहन महता सपात्र श्री इन्द्र मोहन मेहता माध्यम 

उसके अटोरनी श्री इन्द्र मोहन महता , निवासी 1607 , 
संक्टर , 34 - डी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मी . एस . दग्गल गपत्र श्री जग बहादर सिंह , 
निवासी 212, मैक्टर 33 - प , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को पत्र सूचना जारी कर पूर्वोन सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उस सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों से किसो व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रज , लधियाना 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश सं . चंडी . / 4 / 81 - 82 - - अत : मुझे , सुखदेव चंद , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 301 है , तथा जो संक्टर 33 -ए , 
चण्डीगढ़ में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चंडीगढ़ 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख 4 / 81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐस अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस स्त्रना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उका म्यावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें पका शब्दों और पदों का , जो उन अधि 

नियम , के अध्याय 20- 5 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की पाबत , उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के प्रन्नरक के दायित्व 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


मनुसूची 


प्लाट नं . 301 , सेक्टर 33-ए , चण्डीगढ़ में है । ( जायवाद 
जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख 
संख्या 14 , अप्रैल , 1981 के अधीन दर्ज ह ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हे भारतीय प्राय-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था यार किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


सखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरिक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में . मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख . 23 - 12 -1981 
मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - .. -. 


1 . ममूह कंप्टन (रिटा . ) मनमोहनबीर सिंह तलवाड़ 

सुपत्र श्री करतार सिंह तलवाड़ , निवासी मकान नं . 
9 , वस्ट पटल नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती समन रानी पत्नी श्री धर्म चन्द , श्रीमती कमलेश 

गनी पत्नी श्री श्रीराम , निदामी मकान नं . 1241 , 
सैक्टर 18 - डी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन को सम्बन्ध में काई भी माक्षेप : --- 


प्रायकर मधिनियम , 1961 ( 1001 का 43 ) की धारा 
- 289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश सं . चंडी . / 20 / 81 - 82-~ - अत : मझे , सखद व चंद , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 
28 % ख के प्रथीन संबम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१ . से अधिक है 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 429 ह , तथा जो सेक्टर 35 - ए , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) 
के अधीन , तारील 4 / 81 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार , 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्स 
रिती ( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के र. जपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
. 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जी उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित ह , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में 
दिया गया है । 


अन्तरण से हई किसी आय की बात पत धषि 
मियम , के अधीन कर देने पसरक के बाविस्व में कमी 
पारने या उसे बचने में दुविधा के लिए । और/ या 


मनसची 


प्लाट नं . 429 , सेक्टर 35 - ए , चण्डीगढ़ में स्थित है । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या 150 , अप्रैल , 1981 के अधीन दर्ज ह ) । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अग्यं नास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों ,अर्याप्त । 
12 -- 426GI/ 81 


तारीख : 23- 12- 1981 
मोहर : 
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भारत का स्पपल, जनपरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 


[ भाग III - 


- LAHUT 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री महर सिंह सपत्र श्री सोहन सिंह , निवासी काहलों 

पो . मो . राहों , जिला जालन्धर , माध्यम मिसेज रखा 
मानन्द पत्नी श्री सुभाष अनन्द , निवासी 1711 , 
सक्टर 22- बी , पण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2 . मिसज परमजीत सिंह सध पस्नी श्री उपकार सिंह 

सधू , मिसेज कमे कार पत्नी श्री बावल सिंह सष , 
निवासी 215 , संक्टर 37 - ए , पण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूषाक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रजा, लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश सं . चंडी . / 9 / 81 - 82 -~ - अत : मझे , सखदाव चंद , 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पति , जिसका अधित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 215 है , तथा जो सैक्टर 37 -ए , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , ताराख 4 / 81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूलप , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रत प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) आर अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की वामिल से 30 बिन की अवधि , जो भी 
भवधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ) इस सपमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हिसनद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए पा सकेंगे । 


समीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


प्लाट नं . 215 , सैक्टर 37- ए , चण्डीगढ़ में स्थित है । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या 29 , अप्रैल , 1981 के अधीन वर्षह) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
साविधा के लिए ; 


सुखदाव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , मनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष की उपधारा (1 ) 
के अधीम , निम्नलित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 23- 12- 1981 
मोहर 
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__ 1 . श्रीमती प्रेम प्रकाश कार विधवा श्री जसवन्त सिंह , 
7 गुरद व नगर , लुधियाना । 

( अन्तरक ) 


2 . श्री दीपक कपूर सुपुत्र शमी कपूर , राज फटवीयर , 
चौड़ा बाजार , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - -- 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

284- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

___ • अर्जन रज , धियाना 

लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश सं . लुधि . / 16/ 81 -82 -- अतः मुझे , सुखदेव चंद , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी फो , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- २० से 
अधिक है 
और जिसकी सं . सकिन्ड मंजिल , बी - 2 , 1745 है , तथा जो 
चौड़ा बाजार , लधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , लधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 4 / 81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरफों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए पोर/ या 


सकिन्ड मंपिल बी - 2 - 1745 , चौड़ा बाजार , लधियाना में 
स्थित है । ( जायवाव जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या 173 , अप्रैल , 1981 के अधीन 
दर्ज ह ) । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
. को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , लुधियाना 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 299-1 के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- - 


तारीख : 23- 12 -1981 
मोहर 
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भारत का राजपत , जनवरी 23, 1982 (माध 3, 1903) 


[ भाग 1 - - खण्ड । 


1 . श्रीमती प्रेम प्रकाश कौर पत्नी श्री जसवन्त सिंह , 
निवासी 7 - गुरद व नगर , लुधियाना । 

( अन्तरक) 
2 . श्री दीपक कपूर सपत्र श्री शमी कपूर , राज फटवीयर , 

बोडा. बाजार , लुधियाना । 


( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - --- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ अर्जन रज , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश मं . लुधि . / 16 / 81 - 82 - - अतः मुझे , सुखदेव चंद्र , 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं , जायदाद का भाग नं . बी - 2 - 1745 है , तथा जो 
चौड़ा बाजार , लधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्राकर्त अधिकारी के 
कार्यालय , लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 4 / 81 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे वश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पायां गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया हो ; -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी माप ! 
( क ) इस सूचना के राजपव में प्रकासन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि पाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भमोहस्तासरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की मबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के बन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भार / या 


मनुमची 


जायवाद का भाग नं . बी - 2 - 1745 , चौड़ा बाजार , लधियाना 
मं स्थित ह । ( जायवाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या 158 , अप्रैल , 1981 के अधीम 
वर्ज है ) । 


( 4) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय , माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्तः अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का. 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


सुखदाय बन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) के 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 23 - 12- 1981 
मोहर : 
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प्ररुप आई . टी . एप , एस , 

1 . श्री एस . एस . सनील सपत्र श्री दयाल सिंह , निवासी 

215 , हाजिंग कालोनी , सोनिपत । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्रीमती सरजीत कौर पत्नी श्री सवरण सिंह , और श्री 
भारत सरकार 

सवरण सिंह सपुत्र श्री गरबख्श सिंह , निवासी 711 , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

संक्टर 23- ए , चण्डीगढ़ । 

(अन्तरिती ) 
अर्जन रज , लुधियाना 

का यह सपना जारी करके पाक्स सम्पत्ति के मन के लिए 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 

कार्यवाहियां करता ह । 
निदश सं . चंडी . / 16 / 81 -82 -- अत : मुझे , सुखदव चंद , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) . की धारा 

( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

की तामीस से 30 दिन की भवधि, जो भी अवधि बाद 
25000/- रु . में अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 1718 है , तथा जो सैक्टर 33 -ए , 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में हितबह 
के अधीन , तारीख 4 / 81 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह खास करमे 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 

स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , बो उक्त 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अम्सरिती 

है . वही अर्य होगा, प्रा उसं अध्याय में दिया . 
( अन्तरितियों ) के मीच ऐंस बन्सरण के लिए सय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


Mh 


( क ) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी फरने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; धौर/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 17 18, संक्टर 33 - ए , चण्डीगढ़ में स्थित है । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या 74 , अप्रैल , 1981 के अधीन वर्ष है ) । 


( ) ऐसो किसी आय पा किसीबमया प्रग्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1918 
( 1922 का 11 ) या रक्त प्रधिनियम , 
या धन -कर- प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट माही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपामे 
में सुविधा के लिए ; 


सुखवय चंद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , लधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मतिः -- 


तारीख : 23 -12- 1981 
माहर : 
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भारत का रावत, जनवरी 23, 1982 ( माष 3, 100३) 


[ भाग III - 


1 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .. . .. 


- 


- 


- 


- 


- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

भारा 269 -7 (1) के मधीन सपना 


1 . श्री जे . एस . मनन्द , आई . पी . एस . सपत्र श्री 

बलदेव सिंह , निवासी 540 , संक्टर 10 - डी , 
चण्डीगढ़ । 

( मन्तरक ) 
2 . श्रीमती बसबन्त कार पत्नी स . असमर सिंह मार्फत 

मन बाजार , जी . टी . रोड , शाहाबाद , मारकन्डा , 
जिला कुरुक्षेत्र । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश सं . चंडी . / 18 / 81 -82 -- अत : मुझे , सुखदव चंद , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . मकान नं . 540 है , तथा जो संक्टर 10 - डी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 4 / 81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मत्स्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हफ्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से सक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


स सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 बिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववृक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो , 
बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क) नन्तरण से हर किसी माय की पावस , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बनेके मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


मनुसूची 


मकान नं . 540 , सैक्टर 10 - डी , चण्डीगढ़ । ( जायदाद 
जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख 
संख्या 95 , अप्रैल , 1981 के अधीन वर्ष ह ) । 


( 1 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , . या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सुखद व चंद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्षन रज , लुधियाना 


बत : बब , उक्त मधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- ज की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसिस व्यक्तियों अर्थात् : 


तारीख : 23- 12 -1981 
माहर : 
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1 . साहबजादीमुसिया बेगम माध्यम उसके अटारनी 

ल शाहकर सुपुत्र मनजुर हसिया , दोहली 

गट , मलेरकोटला , जिला संगरर । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

(अन्सरक ) 
भारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

2 . म . ओरिन्टल स्पिनिंग मिल्म इंडस्ट्रीयल एरिया , 
भारत सरकार 

मलेरकोटला , जिला संगरूर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक वायकर आयुक्त (निरीक्षग ) 
अर्जन रज , लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहिया करता हं । 
लुधियाना , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :-- 
निदश सं . मलेको / 11 / 81 - 82 - - अतः मझे , सखवष चंद , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचिस बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं . भूमिक्षेत्र , 23 कनाल , 6 म . है , तथा जो 
थंडी सड़क , मलेरकोटला , जिला संगरुर में स्थित है ( और ( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इससे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , मलेरकोटला में रजिस्ट्रीकरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 7 / 81 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे यमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल निम्नलिखित उवध श्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) बन्तरण से हाई किसी आय की यावत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


भूमि क्षेत्रफल 23 कनाल , 6 मरले , थंडी सड़क , मलेरकोटला । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , मलेरकोटला के कार्या 
लय के विलेख संख्या 2604 , जुलाई , 1981 के अधीन दर्ज है ) । 


सुखदाव चंद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 23 - 12 - 1981 
मोहर : 


820 


भारत का रागन, गवरी 23 1012 ( माण 3, 1903 ) 


[ भाग III - - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- -- - -- 


आयकर अधिनियम, 1981 ( 1001 का 4 ) की बारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती मार . सी . सब एण्ड क . ( प्रा . ) लि . , ईरोस 

सिनेमा बिल्डिंग जंगपुरा एक्टशन नई दिल्ली 
डाइरक्टर श्री मतीश क मार सूद के द्वारा 

( अन्तरक ) 
__ 2 . श्रीमती स्नह टण्डन 4583/ 15 दरियागंज , नई 
दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :-- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिम की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 विम की अवधि , को भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मस्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रज । , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निश मं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 1 / एस . आर . । । । । 
4 -81 / 112 - - अत : मुझे , आर . बी . एल . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्प 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या बी -10 है तथा जो कालिन्दी कालोनी में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख अप्रैल 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके र श्यमान प्रतिशत से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कस्थित नहीं किया गया है : .. 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 विम के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबाप 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बहीन होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


सोलवां हिस्सा प्लाट न . बी - 10 , कंटागरी- । । अप - ए क्षेत्र 
886 113/ 144 वर्गगण , कालिन्दी कालोनी , नई दिल्ली 


( ब ) एसी किसी भाय या किसी धन वा अन्य भास्तिम 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया . 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


आर. बी . एल , अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज । , नई दिल्ली 


मत: मब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , बनारस 
में . में , सक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


तारीख : 23-12- 1981 
मोहर : 
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1 . मैसर्स सतीश कुमार सूव एण्ड क . ईरोस सिनमा 

बिल्डिग , जंगपुरा एक्टशन , नई दिल्ली । साभोवार 
श्री सतीश कमार सुद । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती शशि दुगल एण्ड मास्टर अजुन दुगल C / o 

Q. M . G. S बांध आरट हड टिर , नई 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -7 ( 1 ) के अधीन सचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- 1 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निर्देश सं . आई . ए , सी . / एक्य , - 1 / एस . आर . । । । । 
4 -81 / । । । ----अत : मुझे , आर . बी . एल . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उधित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या प्लाट न . 12 है तथा जो कलिन्दी कालानी , 
में स्थित है ( और इसरा उपावद्ध अनसनी में और पूर्ण रूप से 
यर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अप्रैल 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , पसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एस डांतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण लिस्थिन में बारतबिक 
रूप से कथित नही किया गया है : -- - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उका स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्यों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया 10] 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


मनुसूची 


16वो हिस्सा प्लाट नं . 12 , केटागीरी- । । अप - ए , 88678 
वर्गगज , कालिन्दी कालोनी , नई दिल्ली । 


( 4 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 या 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपानं में 
मुविधा के लिए ; 


आर . बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1 , नई दिल्ली 


अतः अब , उकन अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 250 -7 को उपधारा ( 1 ) 
मीननियमित व्यक्तियों , अपार . ---- 
13 - 426GI/ 81 


तारीख : 23 -12-1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 23 , 1982 ( माघ 3, 1903 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 


1 . दी कपिटल कोपरेटिव पोल्टरी सोसाइटी लि . , 

बी -22 महारानी बाग , नई दिल्ली । श्री पी . आर . 
गुप्ता - अध्यक्ष । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री गुरबचन सिंह सुपत्र भगवान सिंह , 604 , 

रोहित हाऊस , कनाट प्लेस , नई दिल्ली और 
द सर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज-। , नई दिल्ली 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 


निदश सं . आइ . ए . मी . / एक्य . - 1 / एस . आर . - । । । । 
4 - 81 / 79 - - अत : मझे , आर . बी . एल . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो । 
और जिसकी संख्या कृषि मिह तथा जो महली, नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनसनी में पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , जस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
अप्रैल 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापना वत्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके घश्यमान प्रतिफल से एस रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में पित नहीं किग गया हो . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


05 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आरिता कृषि भूमि क्षेत्र 15 बीगा 4 बीसवास , ताजपल , तहसील 

को जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 ___ महरोली , दिल्ली । 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 

आर . बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज । , नई दिल्ली 
अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1) तारीख : 23- 12 - 1981 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

मोहर : 


T 


भाग III --- खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र, जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 

823 
प्रम्म माई . टी . एन . एस . --- -- --- 1 . श्री राज रानी खन्ना सुपुत्री स्वर्गीय अयोध्या नाथ 

खन्ना , 103 -एफ , नई अलीपुर कलकत्ता , वर्तमान 

1 / 1 , लाजपत नगर - । । । , नई दिल्ली । 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 , श्री विनोद क मार भल्ला और दसर , जी - 148 , 
कालकाजी , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निश में . आई . ए . सी . / एक्यू . -1 / एस . आर -। । । । 
4 - 81 / 5 - -- अत : मझे , आर . बी . एल . अग्रवाल , . 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका सषित बापार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . एल . 66 है तथा जो कालका जी में स्थित 
हो ( और इमसे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 
अर्धािनयम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल 
1981 
का पोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता 
उक्त सम्पत्ति के गर्णन के सम्बन्ध में कार भी माओपर 
(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विम की मधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा, 
( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति दुबारा बोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बहो अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसूची 


प्लाट नं . एल - 66 , क्षेत्रफल 366 . 7 वर्गगज , कालकाजी , 
नई दिल्ली । 


( एसी किसी माय या किसी धन या अन्य नास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय वाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
बाबा या किया पाना पाहिए था छिपाने में 


_ 


आर . बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त माधनियम की धारा 269 -4 को उपधारा (1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: -- 


तारीख : 23 - 12 -1981 
मोहर : 
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- 


- 


श्री राम किशन गोर सुपुत्र श्री जानकी प्रसाद और 
श्रीमती सोना देवी धर्मपत्नि श्री राम किशन गार , 
609/ 3 , महराली , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
2 . प . भगत राम शर्मा सुपुत्र श्री बन्सी लाल , 327 , 
मसजीद माठ , नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


6 


. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोका मम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


प्ररूप भाई० टी० एन० एस० - ---- 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) को धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज । , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदोश सं . आई ए . सी . / एक्य . / एस . आर . - । । । । 
4 - 81 / 55 अतः मुझे , आर . बी . एल . अग्रवाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
आर जिसकी संख्या कषि भूमि ह तथा जो गांव महराली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित ह ) , रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल 
1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पमह प्रतिगत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजाव में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
भूचना को तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में गमाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अक्तियों में से किमो पक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस शुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पढों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय- 20क में परिभाषित है, 
वही अथं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए , और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि क्षेत्र 45 बीगा और 11 बीसवास गांव महराली में 
स्थित है । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 192 : 
( 1922 का 11 ) या उपस अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपामे में 
सुविधा के लिए । 


आर . बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज । , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


तारीख : 23-12 -1981 
मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस , - -- - - - -- - . . . .. ; 

1 , श्रीमती सत्या दत्ता , एटोरनी जनरल के एल . लवर 

के द्वारा ए . - 4 आफिस कालोनी नं . 1 , गुड़गावां 

( हरियाना ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्सरक ) 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री प्रदीप कमार जैन जं - 12 , कलाश कालोनी , 

नई दिल्ली 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज । , नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
निशसं . आई . ए . सी . / एक्यू . / । एस . आर . - । । । । 
4 - 81 / 19 - - अत : मुझे , आर . बी . एल . अग्रवाल , 

( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , वा बारा 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 

मर्वाध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी संख्या एफ - 10 है तथा जो कालकाजी , नई दिल्ली 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मं स्थित ह ( आर इसगं उपाध अनसची में पूर्व म्प से वर्णित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में 

किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
तारीय अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 म - परिभाषित ह , 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

ही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया ह । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
(असारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में मास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


7 


. 


( क ) अन्तरण से हर किसी भाय की गावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में समिक्षा 
के लिए ; भार / या 


अनुसूची 


मकान न . एफ . - 10 , कालका जी , 200 वर्गगज क्षेत्र , नई 
दिल्ली 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
{ 1922 का 11) यातअमानयम , या पन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , विपान में 
सुविधा के लिए; 


आर . बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज । , नई दिल्ली 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


तारीख : 23-12 -1981 
मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन , एस . .. ... -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती शान ववी बजाज धर्म पत्नि श्री प्रेम नारायण , 
एल - 24 -ए एन्ड बी , मालवीय नगर , दिल्ली 

( अन्तरक ) 
2 . श्री लक्ष्मी नारायण जोशी सुपुत्र श्री हरी दत्त , 17 - ए / 
55 डब्ल्यूईए, करोल बाग , नई दिल्ली । । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज । , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / । एस . आर . .। । । । 
4 - 81 / 58 - - अत : मुझे , आर . बी . एल . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमकी संखा एल . 24ए . एन्ड बी ह तथा जो मालवीय नगर 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्यास 
करनो का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अारिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की सामील से 30 · विन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्स स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
और / या 


अनुसूची 


( म ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


प्रापर्टी न . एल - 24 -ए -एन्ड बी , मालवीय नगर , नई दिल्ली 


आर . बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन र । , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्स अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिसिस व्यक्तियों माव : - - 


तारीख : 23 -12 -1981 
मोहर : 


. 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस .- - - ----- 1 . श्री एस . गरदव सिंह सुपुत्र एस . माहन सिंह मकान 
शायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

नं . 52 , रांड , नं . 42 , पंजाबी बाग , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
269 -4 (1) के अधीन सुचना 

2 . श्री अशोक कमार अग्रवाल सपत्र स्वगीय श्री लाला 

मितर रोड अग्रवाल , ए - 184 , डिफेंस कालोनी , नई 
भारत सरकार 

दिल्ली 

(अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज । , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


निश सं . आई . ए , सी . / एक्यू . / एस . आर , - । । । । 
4 -81 / 102 --- अत : मुझे , आर , बी . एल . अग्रवाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 
और जिसकी संख्या ई -48 है तथा जो ग्रेटर कैलाश 2 में स्थित है 
( और इससे उपाबदध अनसनी में पूर्व रूप से वर्णित ह ) , रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


( क ) जन्तरण से हईकिसी बाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मार/ या 


मनुसूची 


प्रो . नं . ई 48 ग्रेटर कैलाश 2 नई दिल्ली 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


आर . बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज । , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : - - 


तारीख : 23- 12 -1981 
मोहर : 
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- 


- 


- 


- 


- 


rianur 


- - 


- - - - TETTE . 


LE -II - T- THE -- - 


- -- - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- - .. . 


(1 ) सर्वश्री कृपा , प्रभु पुत्रान श्री रामपत , श्री श्रीराम 
कन्हया नि . गांव व डा . सरहाल । 

( अन्तरक ) 
( 2) न्यू दोहली होटल्ग लि . होटल एम्बेसडर , न्यू 
दहली - 31 

( अन्तरिति ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - ... 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सन्चना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निदश सं . गड़गांवा / 9 / 81 - 82 -. अत : मझे , गो . मि . 
गोपाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . भूमि 22 कनाल है तथा जो गांव सहरोल में 
स्थित है ( और इससे उपाबदध अनुसची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गड़गांवा में , रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एमे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में यास्तविक 
कप से कथित नहीं किया गया ह : 


( ग ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 

15 दिन के भीतर उक्त रथावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किमी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


सम्पति 22 कनाल गांव सहरोल त . गडगांवा में स्थित 
जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय गड़गांवा 
रजिस्ट्री संख्या 66 विनांक 3 - 4 - 81 पर दिया है । 


( ख ) एमी किमी भाग या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का । 1 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाम में 
सविधा के लिए : 


गो . सि . गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , रोहतक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 260 - के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -.. 


तारीख : 14- 12 - 1981 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) सर्वश्री नवल सिंह , विजय सिंह पुत्रान श्री चन्दर 
भाव पुत्र राम लाल नि . गांव बडा. सरहोल 

(अन्तरक) 
( 2) में न्यू देहली होटल्स लि . होटल अम्बेसडर , सूजान 
सिंह पार्क , नई दिल्ली - 3 

( अन्तरिति ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 8 दिसम्बर 1981 
निदश सं , गुड़गांवा/ 19/ 81 -82 - - अत : मुझे , गो . सि . 
गोपाल , 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
एश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / - रु . 
से अधिक ही 
और जिसकी संख्या भूमि 60 कनाल 18 मरले ह तथा जो गांव 
सरहाल में स्थित ह (प्रार इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से धार्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
गडगांवा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 
( अन्सरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है तथा उनका वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
किया गया है । 


अनुसभी 


( क ) अन्तरण से हई किमी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचनं में सविधा 
के लिए; आर/ या 


- सम्पति भूमि 60 कनाल 18 मरले गांव सरहाल में स्थित 
है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय गुडगांव में 
रजिस्ट्रीसंख्या 458 दिनांक 29 - 4 - 81 पर दिया है । 


1) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


गा . सि . गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


अत : जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा (1 ) 
में अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
14 -- 426GI / 81 


तारीख : 14 -12- 1981 
माहर 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . - - - - 


(1 ) सर्वश्री मानसिंह एवम् महन्द्र सिंह पुत्रान श्री सरदार 
सिंह , सरहाल 

( अन्तरक) 
( 2 ) में न्यू दहली होटल्स लिमिटड , होटल अम्बेस्डर , 
सूजान सिंह पार्क , नई दिल्ली - 3 । 

( अन्तरिति ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
लिए कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निदोश सं . गुड़गावा / 20/ 80- 81 - - असः मुझे , गो . सि . 
गोपाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 25 , 000/ - रुपए से अधिक है । 
और जिसकी संख्या भूमि 60 कनाल 13 मरले ह तथा जो गांव 
सरहाल में स्थित है ( और इससे उपाबक्ष अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुडगांवा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अप्रैल 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे , यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से पाथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित ह , वही अर्थ होगा आ उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण सेहई किसी बाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957. (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पति भूमि 60 कनाल 13 मरले शंव सरहाल में स्थित है 
जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय गडगांवा में 
रजिस्ट्रीसंख्या 459 दिनांक 29- 4 - 81 पर दिया है । 


गो . सि . गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 296 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - .. 


तारीख : 14 -12 - 1981 
माहर : 


भाग 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -7 (1) के अधीन सूचना 


(1 ) म . दहली आटो एवम् जनरल फाइनेंस प्रा . लिमि 
टोड , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती हरविन्धर कार पत्नी अवतार सिंह नि . 
सी - 5 , ग्रेटर कालाश - 1 , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


. 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निदश सं . बल्लभगढ़/ 41/ 81-82 - - अत : मुझे , गो . सि , 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


गोपाल , 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . भूमि 213 बीघा है तथा जो गांव अनंगपुर में 
स्थित हो ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बल्लभगढ़ 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दफ्यमान प्रतिफल का 
प्रन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए, और / या । 


अनुसूची 


सम्पत्ति भूमि 213 बीघा गांव अनंगपुर में स्थित है जिसका 
अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बल्लभगढ़ में रजिस्ट्री 
संख्या 845 दिनांक 20 - 4 - 81 पर दिया है । 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य स्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


गो . सि . गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्भात : 


तारीख : 14 -12 - 1981 
मोहर : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - -- -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री अमरजीत सिंह पुत्र स्व . स . प्रताप सिंह कालरा 
नि . 222 , प्रसाद नगर , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


में . ग्रेटर दहली प्लानरस प्रा . लि . फ्लैट नं . 3 
शंकर मार्किट , कनाट सर्कस , नई दिल्ली 

( अन्तरिसी ) 
को यह सूचना जारी करके प्राक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

. अर्जन रज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निदश सं . दहली / 36/ 81 - 82 -- अत : मुझे , गो .. सि . 
गोपाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है। 
और जिसकी संख्या भूमि 19 कनाल 6 मरलेह तथा जा गांव पल्ला 
में स्थित ह ( और इसस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से कर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दहली में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख जून , 1981 
को पूर्वोक्त संमत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाग गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अभ्याय में दिया गया 


( क) अन्तरण से हर किसी बाय का पावत , रक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए : मार / या 


मनुसूची 


सम्पति भूमि 19 कनाल 6 मरल गांवा पल्ला में स्थित है 
जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय दहली में 
रजिस्ट्रीसंख्या 585 दिनांक 12- 6 - 81 पर दिया है । 


( ख ), एसी किसी आय या किसी धन या अन्म मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


गो . सि . गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , रोहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा (1) 

नधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 - 12 -1981 
माहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) म . प्रेटर वाहली प्लानर्स प्रा . लि . , फ्लैट नं . 3 , 
शंकर मार्किट , कनाट सर्कस , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री वीरन्द्र कुमार पुत्र श्री महर चन्ब नि . 5 - सी / 51 , 
रोहतक रोड , नई दिल्ली 

(अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
श्यविसयों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निदश सं . दहली/ 103/ 81- 82 - - अत : मुझे , गा . मि . 
गोपाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , कि धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वाल करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिनका चित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसको सं . प्लाट नं . ए -91 , . 527 . ग . ह . तथा 
जो अशोक एनक्लेव गांव पल्ला में स्थित ह ( और इसमें उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , वहली में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीन सितम्बर 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कापत नहीं किया गया है : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दन के अन्तर 
दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


सम्पति प्लाट नं . ए - 91 , . 527 द . ग . अशोक एनक्लेव 
एक्सटनशन - । । , गांव पल्ला में स्थित है जिसका अधिक विवरण 
रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय दहली में रजिस्ट्रीसंख्या 893 दिनांक 
2 - 9 - 1981 पर दिया है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 . 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


गो . सि . गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - - 


तारीख: 14 - 12- 1981 
माहर : 
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(1 ) श्री राजिन्दर वत्त पुत्र सिकन्दर लाल अगदीश चन्दर , 

रमेश चन्दर एवम कृष्ण लाल पुत्र सिकन्दर लाल एवम 
श्रीमती सत्यछिबर व श्रीमती सविता रानी पत्रीया श्री 
सिकन्दर लाल नि . 19 बी , माडल टाउन , यमुना 
नगर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरभजन सिंह व सतवन्त सिंह श्रीमती प्रभजात 

पत्नी श्री हर भजन नि . 145 माडल टाउन , यमना 
नगर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 


प्रल्म भाई . टी . एन . एस . --- - - ---- 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की 

धारा 269 - (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंजे , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निदोश सं . जगाधरी/ 1 / 81 - 82 - - अत : मझे , गो . सि . 
गोपाल , 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं . मकान नं . 145 , माडल टाउन है तथा जो 
यमना नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जगाधरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुस यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
भया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर- सम्पत्ति में हितनव 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पीर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


मनुसूची 


सम्पत्ति मकान नं , 145 , माडल टाउन यमुना नगर में स्थित 
है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्या के कार्यालय जगाधरी में 
रजिस्ट्रीसंख्या 8 , दिनांक 1 - 4 - 81 पर दिया है । 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राम -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए; 


गो . सि . गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


" अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के भीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्भात : -- - 


तारीख : 14 -12 -1981 
माहर : 
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: - 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


( 1 ) श्री हरबन्स लाल साहनी पुत्र श्री साहनलाल नि . 473 
एल , माडल टाउन , यमुना नगर 

( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री राम प्रकाश पुत्र श्री रामलाल बजाज नि . थापर 
कालानी यमुनानगर 

(अन्तरिति ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- - 


(क ) इस सूब 


प्ररूप पाई . टी० एन० एस० -- - ------- 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना । 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रज़ , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 16 दिसम्बर 1981 
निश सं , जगाधरी/12/81 -82---अतः मुझे , गो . सि . 
गोपाल , 
वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं . मकान क्षे . 449 व . ग . ह तथा जो माडल 
दाउन , यमना नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जगाधरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मला उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भो 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; और/ या 


बतची 


सम्पति मकान माडल टाउन यमुना नगर में स्थित है जिसका 
अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय अगाधरी में , रजिस्ट्री 
संख्या 456 , दिनांक 24 - 4 -1981 पर दिया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय ग्राप-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वार प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , जिपाने में 
सुविधा के लिए; 


गा . सि . गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


अतः अत्र उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनमरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्यात : 


तारीख : 16 -12- 1981 
माहर : 
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मारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 


भोप IAL - ATE 1 


प्ररूप भाई . टी . एम . एस . -- -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

पारा 269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती शुशीला बररा पत्नी शरत चन्द्र बतरा अटारनी 

आफ श्री शरत चन्द्र दतर पत्र जगदीश चन्द्र बतरा नि . 
अहमदाबाद 

( अन्तरक ) 
( 2) ( 1 ) श्री सुरेश कुमार पुत्र माती राम , करनाल 

म . नं . 495 - आर , मांडल टाउन , करनाल 
( 2) माती राम पुत्र श्री प्यार लाल , चन्डीगढ़ 

( अन्तरिति ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , षा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुषाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 
राहतक , दिनांक 15 दिसम्बर 1981 
निदश सं . करनाल 2/ 81 -82 - - अत : मुझे , गा . सि . 
गोपाल , 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . म . नं . 495 - आर , मांडल टाउन ह तथा जो 
करनाल में स्थित ह ( और इमसे उपाबद्ध उनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनाल 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्ल , उसके ख्यमान प्रतिफल से , ऐसे यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक 
स से कथित नहीं किया गया है : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


सम्पति मकान नं . 495 - आर , मांडल टाउन , करनाल में 
स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय 
करनाल में , रजिस्ट्रीसंख्या 698 दिनांक 22 -4 - 81 पर विया 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , मा 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


गो . सि . गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , रोहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


तारीख : 15 - 12 - 1981 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ......- :-... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ (1 ) के अधीम सूचना 


( 1 ) डा . नारायण दास खुराना पुत्र श्री फतह चन्द 

खुराना , श्री सुभाष चन्द पुत्र वीर भान बजरिये , 
श्री वेद प्रकाश खुराना , निवासी भिवानी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैं मारूती सिंथेटिक्स इन्डस्ट्रीज , इन्डस्ट्रियल क्षेत्र , 
भिवानी । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , राहतक 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा: 


राहतक , दिनांक 15 दिसम्बर 1981 
निश नं . भिवानी / 5 / 81- 82 - - अतः मुझे , गो . सि . 
गोपाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ही 
और जिसकी सं . फक्ट्री बिल्डिंग भूमि सहित है तथा जो 
आद्योगिक क्षेत्र , भिवानी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसपी में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय भिवानी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्ह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और गन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में विया 
गया है । 


( क) मन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / गा 


अनुसूची 


सम्पत्ति फक्टरी बिल्डिंग भूमि सहित , औद्योगिक क्षेत्र , 
भिवानी में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता 
के कार्यालय भिवानी में रजिस्ट्री संख्या 84 , दिनांक 8 - 4 - 81 
पर दिया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , विम्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


गो . सि . गोपाल 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


त : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , र , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
15 - 426GI/ 81 


तारीख : 15 -12- 1981 
मोहर : 
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[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 1 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1) श्री मैया दास पुत्र श्री हकम चन्द , निवासी 240 , 
शिवाजी नगर , गुड़गावा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती दयावन्ती पत्नी श्री बन्ना राम पुत्र श्री जमना 

दास , निवासी 2 / 35 , शिवाजी नगर , गुड़गांवा 
अब मकान नं . 126 , माडल टाऊन , गुड़गीवा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , राहतक 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


राहतक , दिनांक 15 दिसम्बर 1981 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश नं , गुड़गांवा/ 11/ 81-82 -- अत : मुझे , गो . सि . 
गोपाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिमकी मं . मकान नं . 126 , माडल टाउन है तथा जो 
गुडगांवा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
गुड़गांवा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी नाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति मकान नं . 126 , माडल टाउन , गड़गांवा में 
स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय गड 
गांवा में रजिस्ट्री संख्या 38 , दिनांक 6 - 4 - 81 पर दिया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


गो . सि . गोपाल 

___ समक्ष प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , राहतक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 12 - 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -ध ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) कंपटन राजिन्दर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह पुत्र श्री उदमी 
राम , नि . असन्ध रोड , पानीपत । 

( अन्तरक ) 
( 2) (1) श्रीमती राज कारी नयन पत्नी तुलसी राम पुत्र 

मुनीराम , ( 2 ) नीरज नयन पत्नी श्री सुरेश नयन पत्र 
तुलसी राम मार्फत म . मानसरोवर टेक्सटाइलज प्राः 
लि . , असन्ध राउ , पानीपत । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कामिय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 16 दिसम्बर 81 
निदश सं . पानीपत / 19/ 81- 82 -- -- अतः मझे , गो . सी . 


को यह सचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


गोपाल , 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्य 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सपाल्त जिसका उभित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक से 
और जिसकी सं . मकान , असन्ध रोड पर है तथा जो पानीपत 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित हो ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पानीपत में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( मन्तारतियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदर्द य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । . 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ही ,, वही अभ होगा जो उस अध्याय में विया 


पिबन्तरण से किसी भाग की वापत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
मोर / या 


मनुसुची 


( स ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सम्पत्ति मकान , असन्ध राड , पानीपत पर स्थित है जिसका 
अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय पानीपत में रजिस्ट्री 
संख्या 654 , दिनांक 28 - 4 - 81 पर दिया है । 


गो .. सी . गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रज , रोहतक 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :--- 


तारीख : 16 -12-81 
मोहर : 
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प्रस्प भा . टी . एन . एस . - ---- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1) श्री गुरचरण सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह 3989 - 90 , 
वार्ड नं . 2 , पटल रोड , अम्बाला । 

( अन्तरक) 
( 2 ) श्री प्रेम प्रकाश गुलाटी पुत्र श्री मलिक चन्द म , नं . 
3988/ 2 , पटल रोड , अम्बाला पाहर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पबॉक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवषि , वो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
म्पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 16 दिसम्बर 81 
निदोष सं . अम्बाला/ 14 / 81- 82 -- अतः मुझे , गो . सी . 
गोपाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है और 
और जिसकी सं . 3989 - 90 , वार्ड नं . 2 है तथा जो पटल 
रोड , अम्बाला शहर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , अम्बाला में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 
का 16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( मारितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीच से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिन 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
षास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया । 


" क) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त भधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए; 


अनुसूची 


सम्पति दामाजली बिल्डिंग नं . 3989-90 , वार्ड नं . 25 
पटल रोड , अम्बाला शहर में स्थित है जिसका अधिक विवरण 
रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , अम्बाला में रजिस्ट्री संख्या 181 , 
दिनांक 18 - 4 - 81 पर विया है । 


( ख ) एसी किसी भाष या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


गो . सी . गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , राहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , भ , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 


तारीख : 16 -12- 81 
मोहर 


भाग Int - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

289- 9 ( 1 ) फे प्रधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री आशा राम पुत्र श्री बदलूराम पुत्र श्री नयावरमल नि . 
समालखा मन्डी । 

( अन्तरक ) 
2) श्री राजिन्दर प्रसाद पत्र मलखी राम श्री राधा किशन 

पुत्र मुन्शी राम श्रीमती शशी गर्ग पत्नी जय भगवान श्री 
सुरन्दर कुमार पुत्र सुलेख चन्द , समालखा मन्डी । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


रोहतक , दिरांक 16 दिसम्बर 81 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अगंन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( R ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की पवधि , को भी 
अवधि वाव में समान होती हो , के भीतर पूर्वोत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्तिमारा ; 


दिश सं . पानीपत/ 8/ 81 -82 -- अतः मुझे , गा . सि . 
गोपाल , 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को धारा 
26 % ख के अधीन समन प्राधिकारी को , पह विधाम करो 
का कारण है कि स्थावर म्पति , जि .15; उचित यामार 
मूल्प 23, 000/- २० पे अधिक है । 
और जिसकी सं . मकान एवम् व कान है तथा जो पानीपत में 
स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पानीपत में , रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है पौर प्रस्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :-- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद किसी अन्य व्यकिा द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें पवन भादों और पदों का , मो उक्त 

मधिनियम , अध्यार 20- 2 में परिभाषित , 
रही होगा जो उस मध्याप दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उपस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वापिसा में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


सम्पति मकान व दकान पानीपत में स्थित है जिसका अधिक 
विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , पानीपत में , रजिस्ट्री संख्या 
184 , दिनांक 6 - 4 - 81 पर दिया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या प्रम मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा उपस अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए पा , छिपान में 
सुविधा के लिए। 


गो . सि . गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , रोहतक 


प्रतः पत्र , उक्त अधिनियम की धारा 289- 1 के अनुसरण 
में , मैं , बन अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्सियो , अर्थात् :--- 


तारीख : 16 -12- 81 


मोहर 


842 भारत का राजपत्र , जनवरी 23; 1982 (माघ 3 , 1003 ) 

[ भाग IIT - - खण्ड 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - - - - - - 

(1) श्री ओम प्रकाश पुत्र चिमन लाल स्कटर रिपेयरर , 

पुरानी रलवे रोड , गुडगांवा । । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक) 
289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती शीला दवी पत्नी श्री शारी राम म .. न . 
भारत सरकार 

461 / 1 , ब्लाक नं . 9 , रतन गार्डन , (शिव पुरी) 
गुडगांवा छावनी (परनामी भवन के निकट ) । 

(अन्तरिती) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
अर्जन रज , रोहतक 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
राहतक , दिरांक 16 दिसम्बर 81 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
निदश सं . गुडगांवा/ 17 / 81 -82 ---अत : मुझे , गो . सि 
गोपाल , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 16 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 
प्रधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
स्थावर संपति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं . मकान नं . 461/ 1 , ब्लाक नं . 9 , ह तथा 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
जो गुडगांवा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
गुडगांवा में , रजिस्ट्रीकर्ता अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
के अधीन , सारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 

है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
पुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अतरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रतारण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
स्प से पथिन नहीं किया गया है : 


( क ) प्रमरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिस्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; मोरया 


अनुसूची 
सम्पत्ति मकान नं . 461 / 1 , ब्लाक नं .. 9 , रतन गार्डन 
(शिवपुरी) गुडगांवा में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजि 
स्ट्रीकर्ता के कार्यालय गड़गांवा में रजिस्ट्री संख्या 244 ,1 
दिनांक 16 - 4 - 81 पर दिया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय पाकिमा धन या अन्य प्रास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


गो . सि . गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , राहतक 


बता अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -1 के अनुसरण 
में , में , एक्त अधिनियम की धारा 289-ष की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, गर्णत् : 


तारीख : 16 -12- 81 
मोहर 


भाग In - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत , जनवरी 23 , 1982 (माघ 3, 1903 ) 


843 


प्रम्प भाई. टी . एन . एस . -- -- 


( 1) श्री एन . बालचन्दन । 


( अन्तरक) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2) श्री वी . रेरक नाथन । 


( अन्तरिती) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्बन 
के लिए कामंगारिपा परता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप ..- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , एरणाकलम 
कोच्चिन -16 , दिनांक 15 दिसम्बर 1981 
निदश मं . एल . मी . 546/81 -82---पन्नः मझे , टी . जोड . 
माणी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 28 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं , अनसची के अनसार में है , जो इगविपरम 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
धर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इरविपुरम 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) 
के अधीन , 22- 4 - 81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित गमार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दषयमान प्रति मन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( पन्सरकों ) और मन्तरिती 
( अन्तपिनियों ) के रीच ऐसे प्रगतरण के लिये नय पाया गया 
प्रतिफन, निम्नलिखित उश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक बमस कथिन नहीं किया गया है : - . 


ब ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रयोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किसो आप को बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पम्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा के 
लिए : और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसो किसी आय या किसी . धन या अन्य आस्तियों 

को जिम्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या घम -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अम्तरिती पारा प्रकट नहीं किया गया पाय! किया 
जाना चाहिए था , पिपाने में सुविधा के लिए ; 


21 cents of land with building as per schedulo attachod 
to Doc . No. 2017, dated 22- 4- 81 , 


टी . जेड , माणि 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , एरणाक लम 


प्रतः अब , उन अधिनियम को धारा 289- 7 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :--- 


तारीख : 15 - 12- 81 
मोहर : 


844 भारत का राजपत्र, जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 

[ भाग III - 1 
प्ररूप आई . टी० एन० एस० - - ( 1 ) श्री एल , आनंदन नारयनन स्ट्रीट , सेलम । 

( अन्तरक ) 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 

( 2) श्री टी . सी . विजयरागवन नारायना स्ट्रीट एक्स्टनशन 

सलम । 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सुचना 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियों करता । 


अर्जन रज , मद्रास 
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उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप । - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोन 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


मद्रास , दिनांक 18 दिसम्बर 1981 
निदोश सं . 96 / एपरल / 81 - - गत : मझे , आर . रविचन्द्रन , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269-4 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
२० से अधिक है 
और जिसकी सं , वाई " सी " ब्लाक 3 टी एस सं . 95 परी 
एरी गांव , सेलम है , जो मद्रास में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , डाक मेंट सं . 1626 / 
81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति . 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मस्य, उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
प्रधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर आन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मम्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण निखित में वास्तविक रूप से कषिप्त नहीं 
किया गया है । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी माय की यायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उसमें बबन में सुविधा के लिए : 
धीर/ या 


( ख ) ऐसी किसो आप या किसो धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
बग्वरिती मारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


भमी और मकान पेरी मेरी गांव सेलम । 


आर . रविचन्तन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) , 

अर्जन रज , मद्रास 


अतः मब, सक्त अधिनियम की धारा 2891 के मनु 
सरण में , मैं, मत अधिनियम की धारा 209-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात ... 


तारीख : 18 -12 -81 
मोहर : 


माग [ II - - खण्ड 11 
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- 


- . 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - 


( 1) श्री मुसुसामि 1जे/ 5ए विरियान्ट नगर ठिकोरिन 

(अन्तरक ) 
( 2 ) अन्गमाल सिघगामी अमाल सबलक रामी नाचियार 
तपपकलम नल , ठाठिकाग्नि 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीम सूचना 


यिक 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , मद्रास 
मद्रास , दिनांक 19 दिसम्बर 1981 
निव श सं . 128 -132 / एप्रल 81 - - यत : मझे , आर , 
रविचंद्रन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 38 बिरियान्ठ नगर मिलाविट्टम गांव ठठिको 
रिन है , जो डाक मेंट सं , 1269 / 81 में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , ठठिकोरिन एप्रल 81 में भारतीय 
जिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझो यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्त प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
बिन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक 
रूप से कश्रित नहीं किया गया ह : .. 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः - - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचमा की तामिल से 30 दिन को अबधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 
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स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दा भार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मन्तरण से हाई किसी नाय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर पने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


भूमि और मकान सं . 38 विरियान्ट नगर निलवटटी गांव आर 
एस सं . 494ए/ बी5 540 सेन्ट । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती प्यारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर . रविचन्द्रन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
16 – 426GI / 81 


तारीख : 19 -12- 81 
मोहर : 


846 भारत का राजपन , जनवरी 23, 1982 (माघ 3, 1903 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ---- ...... 

( 1 ) श्री अरसन सुबैया 457 विकटोरिया एकस्ट नशन , 

राज ठठिकोरिन । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भारा 269 - ष ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सेनबगमती ठिरस्टी , दरमनिदी , काविलपट्टी । 
भारत सरकार 

___ ( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , मद्रास 

को यह सूचना जारी करके एवोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
मद्रास , दिनांक 19 दिसम्बर 1981 

कार्यवाहियां करता है । 
निदश सं . 81 / एप्रल , 81 -- यतः मुझे , आर रविचंद्रन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पसि के अपन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मार जिसकी सं . टी एस म . 3461 / 1 मेन्ट 93 . 9 एट्ठया 
परम रोड ठठिकोरिन है , जो ठठिकोरिन में स्थित है ( और 

सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , 

अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अप्रैल , 1981 में भारतीय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मुल्य . उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त बधि 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हैं , 
बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अन्तरण से हाई कियी आय की बाबत उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


भूमि टी एम मं . 3461 / 1 एट्टयापुरम रोड , ठठिकारिन । 


आर . रविचन्द्रन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19 -12- 81 
मोहर : 


भाग मण भारत का राजपन, जनवरी 23, 1982 (माघ 3, 1903 ) 

847 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० 

(1) श्री के . एस . मणि , पु / के . लेट सी . एस . कश 

एयर 138 / 2 , इनफैट्री रोड , बेंगलूर , स्वयम 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की 

तथा कदम्ब के जी . पी . ए . पकड़ने वाले । 
घारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

. ( मन्तरक ) 

( 2 ) ( 1 ) श्रीमती अमिनाबि प / के . लेठ . अलहज एस . ! 
भारत सरकार 

प . मालिक सं . 1920 तुराबलि रास्ता , मंडी 

मोहल्ला मंसुर , ( 2 ) बशिर अहम्मद मालिक 1954 , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

रतन सिंग राउ , मंडी मोहल्ला मंसुर , ( 3) मुनिर 
अर्जन रज , बंगलूर 

अहम्मद मालिक सं . 9 यूनियन रास्ता बंगलूर , ( 4 ) 

जुबारि अहम्मद मालिक 29 हास्पिटल रोड , बंग 
बंगलूर , दिनांक 10 दिसम्बर 1981 

लूर। 

( अन्तरिती ) 
निश सं . सी . आर . नं . 62 / 30928 / 81 - 82 / ( 3) (1 ) श्रीमती सुशीला प्रभु , । 
एक्वी / बी - यत : मुझे , मंजु माधवन , 

( 2 ) श्रीमती वसन्ति कमार आसामि किरायेदार । 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( 3 ) श्रीमती तामस , 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 

कार्यवाहियों करता हूं । 
२० से अधिक है , 
और जिसकी सं . 135 , 136 और 138/ 1 और 138 / 2 ह , 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
तथा जो इनफट्रि राड , सिविल स्टशन बंगलर में स्थित है। 
( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण से वर्णित ह ) , रजि 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , शिवजी नगर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 20 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
अप्रैल , 1981 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित गाजार मूल्य , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उसके दृश्यमान प्रलिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) भीर 

हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

स्पष्टीकरण:-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो सक्स 

पधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
( क ) प्रसरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

हैं , वहीं भर्ष होगा, जो उस मम्याय में दिया 
मधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 

गया है । 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए। पौर/ या 


अनुसूची 


( य ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


( यस्तावेज सं . 235 / 81 - 82 दिनांक 20 - 4 - 81 ) 
वासस्थान के सं . 135 , 136 तथा 138/ 1 , 138 / 2 , 
इनफट्रि राड , बंगलूर में है । 


मन्न माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रज , बंगलूर 


पता मय , उक्त अधिनियम की धारा 289- 1 के अनुसरण 
म ; मैं , उक्त अधिनियम की धारा 288- की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित भ्यक्तियों, मतिः -- 


तारीख : 10- 12- 81 
मोहर : 
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[ भाग III -- 1 
प्रल्म माई . टी . एन . एस . ..... ( 1) श्री सी , कम्पेगोडा श्री चिक्कगंगय्या के पुत्र , जेल 

राड , शिमोगा सिटी । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री सी . टी . श्रीनिवास शेट्टी सी . तिम्भप्प शेट्टी 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

के पुत्र मेसर्स जेन्नगिरी स्टारस बस स्टन्ड सरकल 

शिमोगा । 
भारत सरकार 

(अन्तरिती) 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , बंगलूर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
बंगलूर , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
निश सं . 390/ 81 -82/ एक्वी डी - - यतः मुझे , मन्ज 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
माधवन , 

आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
को धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाव में 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में मे 
उधित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा 
और जिसकी सं . 153 और मुनिसीपल सं . 466 / 385 / 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
441/ 3211 ह तथा जो रविन्द्र नगर डिवीजन सं . 4 , शिमोगा 
में स्थित है ( और इससे उपाबध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किमी 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , शिमोगा में 

अन्य व्यक्ति द्वारा , पोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

में किये जा सकेंगे । 
तारीख 30 - 4 - 1981 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 
दृश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

नियम के अध्याय 20-1 में परिभाषित है , वही 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

प्रर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 
अषित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अनारक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीष 
ऐसे अन्तरण के लिए ता पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; पीर/ या 


( दस्तावेज सं . 370 / 81 -82 , तारीख 30 -4 - 1981 ) 
घर सम्पत्ति है जिसका सैट सं . 153 , बिल्डिंग के साथ 
और मुनिसीपल सं . 466/ 385 / 441 / 3211 तथा जो रवीन्द्र 
नगर डिविजन सं . 4 शिमोगा सिटी में स्थित हो । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 

सुविधा के लिए ; 
बता अब उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
के बभीन , निम्नलिपिक पणिों , गांव 


मन् माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक बायकर आयुक्त (मिरीक्षण) 

अर्जन रज , बंगलूर 


तारीख : 14 - 12 - 81 
मोहर : 


भाग III - यण 1 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . ---....-... . 


(1 ) श्री धीरज कुमार गोयल बल्द विद्याभूषण गुप्ता उर्फ 

विद्याधर गोयल , निवासी कांके राष , राषी , प्रद 
शित एवं अपने मनोनित व होसियत वो मोख्तार आम 
श्री विद्याभूषण गुप्ता बल्द म्म . जगन्नाथ गप्ता , 
निवासी 8 , मलीधर लेन , कलकत्ता । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती मंजला चौधरी जोजे श्री चन्द्र मोहन चौधरी , 
निवासी अपर बाजार , थाना कोतवाली , जिला रांची । 

( अन्सरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -5 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , पटमा 
पटना , दिनांक 19 दिसम्बर 1981 
निव श सं . । । । 531 / अर्जन / 81 - 82 - - अत : मझे , हृदय 
नारायण , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थाषर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं . होल्डींग सं . 165 , वार्ड सं . 1 - बी , रिवी 
जनल सर्वे प्लोट सं . 1817 पी , 1818 पी है , तथा जो ग्राम 
मिसीरगोन्डा उर्फ पहरगोन्डा , थाना कांके , जिला रांची में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 
18- 4 - 1981 
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः-- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पक्षों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


जमीन का रकबा 8 कट्ठा एवं 8 छटाक , मकान एवं फलबारीका 
सहित , मोजा ग्राम मिसरीगोन्डा उर्फ पहरगोन्डा , जिला रांची 
में स्थित है तथा पूर्ण रूप से बमिका सं . 1 - 3214 दिनांक 
18- 4 - 81 में वर्णित ह एवं जिसका निबंधक रजिस्ट्रार आफ 
एस्योरेन्स , कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों । 

को जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए भा , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


हृदय नारायण 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रज , बिहार , पटना 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उपस अधिनियम की धारा 269- १ को उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19- 12 - 1981 
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[ भाग III -- बण्ड 1 
प्रस्प माई . टी . एन . एस .... .--- 

( 1) श्रीमती गोपाली गोयल पुत्री श्री विद्याभूषण गुप्ता उर्फ 

विद्याधर गोलय , निवासी कांके रारे , राषी , 

प्रदशित अपने मनोनिस हसियत वो मोस्तार आम 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

श्री विद्याभूषण गुप्ता बल्द स्व . जगन्नाथ गुप्ता , 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

निवासी 8 , मुलीधर लेन , कलकत्ता । 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री बैजनाथ जलान बल्व स्व . शादीलाल जलान , 
भारत सरकार , 

निवासी अपर बाजार , थाना कोतवाली , जिला रांची । 

___ ( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
अर्जन रज , पटना 

कार्यवाहियां करता है । 
पटना , दिनांक 19 दिसम्बर 1981 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई पाप :--- 

( क ) इस सपना के रापपत्र में प्रकाशन की ताहीर से 
निदश सं . । । । 532 / अर्जन / 81 - 82 - - अत : मझे , हृदय 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
नारायण , 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुवापत 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

व्यक्तियों में वो किसी व्यक्ति द्वारा; 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
25 , 000 / रु . से अधिक हो 

किसी भन्य व्यक्ति द्वारा बधाहस्ताक्षरी के पास , 
और जिसकी सं . प्यनसपल होल्डींग सं . 165 , वार्ड सं . 1 
बी . रीवीजनल सर्वे प्लोट सं . 1818 पी . , 1826 पी . , 1824 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पी है , तथा जो ग्राम मिसीरगोन्डा उर्फ परहगोन्या , थाना कांके , 

स्पष्टीकरण : - - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
जिला रांची में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

• अधिनियम , के 20 - क में यथापरिभाषित हैं , 
पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 16 - 4 - 1981 
का पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे घश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त, अन्सरण लिति में 
वास्तविक रूप से कपिल नहीं किया गया : -- 

मानसची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


जमीन का रकबा 12 कट्ठा मकान एवं फलबाटीका सहित मौजा 
ग्राम मिसरगोन्डा उर्फ पहरगोन्डा , जिला रांची में स्थित ह तथा 
पूर्ण रूप से वसिका संख्या 1 - 3213 , दिनांक 16 - 4 - 1981 में 
वणित ह एवं जिसका निवन्धक , रजिस्ट्रार आफ एस्योरेन्स , 
कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


( ब ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया , 
पामा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविभा 
केमिए; 


हृदय नारायण 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , बिहार , पटना 


अत : अब , उक्त अभिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 को उपधारा ( 1) 
के अधीन , निनाममित प्रक्तियों , अर्ष : - -- 


तारीख : 19 -12 - 1981 
माहर : 
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प्ररूप जाई . टी . एन . एस , ------ ( 1 ) मिस रामा देवी गोयल पुत्री विद्याभूषण गुप्ता उर्फ 

विद्याधर गोयल , निवासी कांके राउ , रांची , 
भरयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) 

दर्शित पिता एवं अपने मनोनिन होसियत यो 
धारा 289-4 ( 1 ) के मधीन सूचना 

माख्तार आम श्री विद्याभूषण; गप्ना बन्द ब . जगन्नाथ 
भारत सरकार 

गुप्ता , निवामी 8 , मुलीधर संन लेन , कलकत्ता । 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री हरीओम अग्रवाल एवं श्री जय प्रकाश अग्रवाल , 
___ अर्जन रज , पटना 

दोनों का पिता श्री श्याम मदर अग्रवाल , निवासी 

बागलाल स्ट्रीट , रांची । 
पटना , दिनांक 19 दिसम्बर 1981 

( अन्सारती) 
निव श सं . । । । 533 / अर्जन / 81- 82 - - अत : मझे , हृदय 
नारायण , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 

कार्यवाहियो करता हूं । 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि उका सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाषेप : -- 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु . मे 
अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 
और जिसकी सं . होल्डींग सं . 224 , वाई सं . 1 - बी . , रिवी 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
अनल सर्वे प्लाट सं . 1826 है तथा जो ग्राम मिसिरगोन्डा उर्फ 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रयाध बाब में 
पहरगोन्डा , थाना कांके , जिला रांची में स्थित है ( और इससे 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
उपाध अनसची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

किसी व्यक्ति द्वारा ; या 
अधिकारी के कार्यालय , कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का .16) के अधीन , तारीख 16 - 4 - 1981 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकरी के पास 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य : उसके 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) स्पष्टीकरणा - इसमें प्रयुक्त सम्वों पौर पदों का , जो उस्त 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

अधिनियम के अध्याय 20 क में यथापरिणापित 
उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

हैं , वही प्रचं होगा , जो उस पम्पाय में 
किया गया है : -- 

दिया गया है । 


( क ) अन्तरण मे हई किसी प्राय की बावन उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


जमीन का रकबा 17 कट्ठा, मकान एवं फलबाटीका सहित 
मौजा ग्राम मिसीरगोन्डा उर्फ पहरगोन्ला , जिला रांची में स्थित 
है तथा पूर्ण रूप से बसिका संख्या 1 - 3215 दिनांक 16 - 4 - 81 
में वर्णित ह एवं जिमका निवन्धक , रजिस्ट्रार आफ एस्योरन्स 
कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हआ है । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अभ्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अलरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


हृदय नारायण 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , बिहार , पटना 


मत :, प्रव , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के मधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - - 


तारीख : 19 - 12 - 1981 
मोहर : 
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- - - - - - - 


- TOPHELD 


प्ररूप आई. टी . एम . एस . -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

263- ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) मिस रामा देवी गोयल पुत्री विद्याभूषण गुप्ता उर्फ 

विद्याधर गोयल , निवासी कांके राड , रांची , 
प्रशित पिता अपने मनोनित व हसियत वो मोलतार 
आम श्री विद्याभूषण गप्ता बल्द स्व . जगन्नाथ गप्ता , 
निवामी 8 , मुलीधर लेन , कलकत्ता । 

( भन्तरक ) 
( 2 ) श्री राज कमार तेवरीवाल पिता श्री बजरंग लाल 

तेवरीलाल , 2 . श्री बसंत कमार तेवरीलाल बल्द 
स्व . श्री गजाधर तेवरीलाल , निवासी बारालाल 
स्ट्रीट , अपर बाजार , थाना कोतवाली , जिला रांची । 

( वन्तरिती ) 


को यह सुषमा पारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , पटना 
पटना , दिनांक 19 दिसम्बर 1981 
निदश सं . । । । 534 / अर्जन / 81 - 82 - -- अत : मझे , हृदय 
नारायण , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
ही कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी मं . होल्डींग सं . 224 , वार्ड सं . 1 - बी , रिवी 
जनल सर्वे प्लोट सं . 1826 ह , तथा जो ग्राम मिसीरगोन्डा उर्फ 
पहरगोन्डा , थाना कांके , जिला रांची में स्थित है ( और इसमें 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 14 - 4 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और भन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उवषय से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा : 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

माधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी बाय की गायत उक्त अभि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
पार / या 


मनसूची 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए; 


जमीन का रकबा 18 कट्ठा, 3 छटाक , 30 वर्गफीट , मकान 
एवं फलबाटीका सहित मौजा ग्राम मिसोरगोन्डा उर्फ पहरगोन्डा , 
जिला रांची में स्थित है तथा पूर्ण रूप से वसिका संख्या 3210 
दिनांक 16 - 4 - 1981 में वणित ह एवं जिसका निवन्धक 
रजिस्ट्रार आफ पस्योरेन्स , कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हआ ह । 


हृदय नारायण 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , बिहार , पटना 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्स अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


तारीख : 19 -12- 1981 
मोहर । 


भाग III . - खन । 


भारस ! राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3 , 1903 ) 
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भाग 


भारत काराज, जनवरी 23, 1952 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - 


। 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 ! का 
की धारा 269-घ ( 11 के अधीन ग्चना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री गया प्रसाद वल्द जयनारायण महनों साकिन , 
जानोगा , भाना न पसराय , जिला निन्दा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बजनन्दन प्रसाद नाद नीगा मह , माकिन बाग 

ग्वद थाना नग्मराय , त्रालय नाराय , जिला 
नालन्दा अथवा दाग भालन्दा मी , पत्रालय 
जरसराय , जिला नादा। 

( अन्तरिती ) 
• ( 3 ) श्री अजन प्रमाद प्रापगइटर , मालन्दा फार्मेसी , पोता 

श्री गमा प्रसाद । 

(वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग । मानि ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त भम्पन्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करना ह 


अक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई यी आशेप , 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज , बिहार पटना 

पटना , दिनाक 4 जनवरी 1982 
निदश सं . । । । 535 / अर्जन / 81 - 82 -- अतः मझे , हृदय 
नारायण , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - खं के 
अधीन सम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , निमका चित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
र . से अधिक है । 
और जिसकी सं . खासा मं . 68 , खेसरा मं , 3981 / 3235 है , 
तथा जो नोनीरा , थाना नूरसराय , जिला नालन्दा में स्थित है 
( और इसमें उपाबद्ध अनुसची म और पूर्ण रूप से वणित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नालन्दा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीष 2 -4 - 81 
को पोक्ल सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से का 
दम्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझो यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐगे 
६२ मान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) गोर अन्तरिती ( अन्तर्शितयों ) के जीन 
ऐसे अन्तरण के लिए जप पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य थे उन अन्तरण निखिन में वास्तविक रूप में कथि 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस पवना के राजपत्र में प्रकाश की तारीख में 45 

दिन की प्रधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतरपुन अक्तियों में में 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्न स्थावर मभत्ति में हितब किमी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहम्नाक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त गदा और दो का , ग । उक ! अधि 

नियम के अध्याय 20- 5 में परिभाषित हैं , बही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अलरण में हुई किसी आय की बाम । उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिर 
मे कमी करने म उसमे बचने में सुविधा के 
लिा ; पोरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किमी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय गायकर अधिनियम , 192 
( 1922 का 11 ) गा उक्त अधिनियम , या 
धनकार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) में 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


जमीन का स्कबा 10 डीसमल मकान एवं द कान सहित मौजा 
नोनौरा , टोला अम्बानगर , थाना नूरसराय , जिला नालन्दा म 
स्थित है एवं पूर्ण रूप से वमिका संख्या 5984 दिनांक 2 - 4 - 81 
में वर्णित ह तथा जिसका निवन्धन , जिला अबर निवन्धक , 
पदाधिकारी, नालन्दा दवाग सम्पन्न हआ है । 


हृदय नारायण 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज . बिहार , पटना 


अत : जब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के असरण 
में मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ष की उपधारा( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तिया अर्थात । 
17 - 426GI / 81 


तारीख : 4 - 1 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राषपन, जगपरी 23, 1982 (माघ 3, 100३ ) 
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प्ररूप आई०टी० एन . एस . - -- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) 1 . कमला व्यास , 2 . मीरा व्यास , 3 . नन्वनी 
गुप्ता , 4 . साधना अवस्थी । 

( मन्तरक ) 
( 2) हरी ओम गुप्ता , सीता गभ गुप्ता , राघव राम गुप्ता । 

( अन्तरिती ) 
( 3) एस , एम . स्विंग । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) उपरोक्त विक्रेतागण । 

( वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पति बर्षन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के संबंध में कोई भी भाषेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 17 दिसम्बर 1981 
जी . आई . आर . संख्या एच -41/ अर्जन -- अतः मुझे , विनोद 
कमार , 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289ब के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थार सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- १० 
से अधिक है । 
और जिसकी संख्या 122/ 6 हो तथा जो फारसिंथ रोड , 
लालबाग , लखनऊ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची 
में और पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 
का 16) के अधीन , दिनांक 27 - 4 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रातरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पग्रह प्रतिशत से 
अधिक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) मौर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है । - - 


( क ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 रिन की अवधि , को भी प्रधि नाव में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितगड किसी 
भन्म म्यक्ति द्वारा, प्रमोहस्ताम रो के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणा - समें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो सक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
वही पर्व होगा जो उस मध्याय में दिया 


(क ) अन्तरग से हुई किसी आ { की बाबत, उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करमे 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उस अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 1957 पा 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया गया.किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने में सुविधा के लिए । 


मकान मय भूखण्ड जिसकी संख्या 122/ 6 फारसिंथ रोड , 
लालबाग , लखनऊ मय भूमि 1400 वर्गफिट व भवन के तथा 
वह सम्पूर्ण सम्पत्ति जो सेल डीड तथा फार्म 37 - जी संख्या 2712 
में वणित ह जिनका पंजीकरण सब - रजिस्ट्रार , लखनऊ के 
कार्यालय में दिनांक 27 - 4 -198.1 को किया जा चका ह । 


विनोद कमार 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लखनऊ 


प्रता ममा मल अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के मशीन , 
निम्नलिखित म्यत्तियों प्रति : 


तारीख : 17 - 12-1981 
मोहर : 


भाग [--- 
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प्रस्म पाई . टी . एन . एस . - - - - - - - -- -- - - 


मायकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1) एम . कृष्णा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) आदर्श प्रगतिशील को - आपरोटिव हाउसिंग सोसाइटी 

लिमिटड , लखनऊ , एच . आई . जी . 66 , अली 
गंज , लखनऊ , द्वारा सर्वश्री बृजभूषण जिन्दल , 
प्रेसीडेन्ट व ओम प्रकाश गर्ग , सेक्रेदरी। 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) उपरोक्त अन्तरिती । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 18 दिसम्बर 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


जी . आई . आर . संख्या ए- 105 / अर्जन - - अतः मुझे , विनोद 
क मार , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी संख्या भूखण्ड खसरा है तथा जो संख्या 2239/ 1 
( एम ) , ग्राम कनोसी , लखनऊ में स्थित है ( और इससे उपायध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधिन , दिनांक अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाज़ार 
मुल्प , उसके बश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पम्बह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उम्त बन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया पमा हर 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

•नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है । 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
शयित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविभा 
के लिए , पार या 


भूखण्ड खसरा संख्या 2239 / 1 ( एम . ) पयमाइशी लगभग 
1049 . 77 वर्गमीटर या 11300 वर्गफिट , स्थित ग्राम कनोसी 
परगना , तहसील और जिला लखनऊ तथा वह सम्पूर्ण सम्पत्ति 
जो सेल डीड और फार्म 37 - जी संख्या 2865 / 81 में 
वणित है जिनका पंजीकरण सब - रजिस्ट्रार , लखनऊ के कार्यालय 
में दिनांक अप्रैल , 1981 में किया जा चुका है । 


( स) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


विनोद कमार 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , लखनऊ 


मतः गप , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के मन्मस्म 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अभील , निम्नलिपित भक्तियों , अर्थात् :-- - 


तारीस : 18 - 12 -1981 
मोहर 
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प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1) सुशील कृष्ण मुखर्जी , 

सुधीर कृष्ण मुखर्जी, 
सुनील कृष्ण मुखर्जी, 
मुबंध कृष्ण मुखर्जी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मेसर्स पुनोल सहकारी गृह निर्माण समिति लि . 
495 बक्शी खुर्द , दारागंज , इलाहाबाद । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) उपरोक्त अन्तरिती । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 


___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोका पम्पनि के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 18 दिसम्बर 1981 
जी . आई . आर . संख्या पी - 89 / अर्जन - - अत : मझे , विनोद 
कमार , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इस पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 261- ख के प्रपीन मझम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है गि . स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25000/ - रूपये से अधिक है , 
और जिसकी संख्या 124 है , तथा जो तारा कुटीर., लकरगंज , 
इलाहाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक 29 - 4 -1981 
को पूर्योक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य में कम दण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वाग 
करज का कारण कि पथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफ -न से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरका ) और अलरिती अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
जबरा के लिए पापा प्रतिफल , निम्नलिखित 
उदेश्य उन रात्रि वास्तविक हा से कथित 
मटा किया म 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , 
जो भी शवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीप्र 

45 दिन के भीतर उका स्थावर सम्पत्ति मे हितद्र 
किभी अन्य व्यक्ति द्वारा अंधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्न शब्दों और पदो का , जो उक । 

अधिनियम के अध्याच 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्य होगा , जो उस अध्याय में दियः 
गया है । 


( क ) अन्तरण स हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिगम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्ता में कमी करन या उससे बचने में सुविधा 
क्षे. लिय; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसो किन न किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर भधिनियम , 1922 
( 102 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या 
चन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 : 

प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गा , या 41 या जाना चाहिए था , छिपाने 
म सुविधा लिए । 


अचल सम्पति संख्या 124 का भाग मय 2129 वर्गगज भूमि 
व भवन स्थित , तारा कटीर , लूदर गंज , इलाहाबाद तथा वह 
सम्पर्ण सम्पत्ति जो सेल डीड व फार्म 37 - जी . संख्या 2177 में 
णित है . जिनका पंजीकरण सब - रजिस्ट्रार , इलाहाबाद के 
कार्यालय में दिनांक 29 - 4 - 1981 को किया जा चुका है । 

विनोद कमार 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लखनऊ 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनसरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 260 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


तारीख : 18-12 -1981 
मोहर : 
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प्रारूप पाई. टी . एम . एस . -- - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 2007( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) प्रसान्त कमार सर , मसान्त कमार सूर , श्रीमती 
राधारानी सूर , श्रीमती गौरी पाल । 

( अन्तरक ) 
( 2) परमानंद खमका , श्रीगोपाल खेमका । 

( अन्तरिती ) 
( 3) उपरोक्त अन्तरिती । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग म सम्पत्ति ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , लखनऊ 


लखनऊ , दिनांक 18 दिसम्बर 1981 


को यह सूचना जारी कर के पर्वो सम्पति के अर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की पधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामीन से 30दिन की अवधि , जो भी मबधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी मक्ति धारा ; 


जी . आई . आर . संख्या पी - 90 / अर्जन - - अत : मुझे , विनोद 
कमार , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - ख 
के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पलि , जिला उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है और 
और जिसकी संख्या डी - 46 / 21 - सी है तथा जो मन्हिारीटोला , 
लक्ष्मीक ण्ड रोड , दमास्वमेध , वाराणसी में स्थित ह ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक 8 - 4 - 1981 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार 
मल्य , महापान से , ग दुशमान प्रतिफन का 
पन्द्रह पति से क है और अन्तरका ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिसी. नरिनियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
नर पापा 14 फिर बिना उद्देश्य में उक्त अन्तरण 

वावि + कपित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उमल स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- फ में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरंगा में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के . अन्तरफ के 

र में रो रने या उमसे बचने में मुविधा 
के लिए और/ या 


अनुसची 


( ख । ऐसी किमी काय या किमी धन या अन्य मास्तियों 

वों , जिन परतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
{ 1922 का 11 ) पा उक्त अधिनियम , या 
निकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अचल सम्पत्ति संख्या डी - 46 / 21 - सी का विभाजित भाग मय 
भवन य भूमि पैयमाइशी 4 . 95 विसवा स्थित : , मोहल्ला मनि 
हारी टोला , लक्ष्मीक ण्ड रोड , पोस्ट दसास्वमेध , शहर -वाराणसी 
तथा द सम्पूर्ण सम्पत्ति जो मेल डीए और फार्म 37 - जी , संख्या 
2979 / 81 में वर्णित है जिनका पंजीकरण जिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी कलकता के कार्यालय में दिनांक 8 - 4 - 1981 को किया 
जा चुका है । 


विनोद कमार 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लखनऊ 


मत : अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 200मबरण 
म . मैं , खत अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 18- 12 -1981 
मोहर : 
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प्रारूप भाई . टी . एन . एस . --..... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन भवना 


(1 ) माला सिन । 

( गन्सरक ) 
( 2) जगदीश मुरारी अग्रवाल , महश मुरारी अग्रवाल , 
वीरेन्द्र मुरारी अग्रवाल । 

( अन्तरिती) 
( 3) उपरोक्त अन्तरिती । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 


भारत सरकार 


कालिग , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , लखनऊ 

लखनऊ , दिनांक 18 दिसम्बर 1981 
__ _ जी . आई , आर . संख्या जे - 55 / अर्जनं - - अत : मुझे , विनोद 
कभार , 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिमका उचित बाजार मल्ल 
25000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी संख्या प्लाट नं . 7 है , तथा जो सम्पत्ति संख्या 5 , 
पाक रोड , लखनऊ का भाग ह में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनुसची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 7 - 4 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिशत से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरणं लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : .. 


को यह सूचना पारी करके पुजाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मर्णम के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- 
( क ) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अबधि , बो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के . भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; . 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अमोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पषीकरणे :-- इसमें प्रयुक्त शवों मार पो का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बार / या 


अचल सम्पत्ति संख्या 5 स्थित पार्क राउ , लखनऊ में से 
भूखण्ड संख्या 7 , क्षेत्रफल 6000 वर्गफिट तथा वह सम्पूर्ण संपत्ति 
जो सल डीड और फार्म 37 - जी संख्या 2344 / 81 में , 
वणित है जिनका पंजीकरण सब - रजिस्ट्रार , लखनऊ के . कार्यालय 
में दिनांक 7 - 4 -1981 को किया जा चुका है । 


( स ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


विनोद कमार 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रंज , लखनऊ 


मत : भग , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के , मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ब की उपभारा ( 1 ). 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : .. 


तारीख : 18 -12- 1981 
माहर : 


भाग 1 - ख 1 ] भारत का रामपस, गनगरी 23, 1902 ( माघ 3, 1903 ) 
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( 1) भी हरीलाल अमृतलाल शाह , 25 दिग्यीय प्लोट , 
जामनगर । 

( अन्तरक) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

.) श्री जयंतीलाल जेठालाल कनखरा , 10 , दिग्वीजय 
धारा 269 - 7 (1 ) के अधीन सूचना 

प्लोट , जामनगर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के 
अर्जन रज - । , अहमदाबाद 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
अहमदाबाद , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
.निशनं . एफ . नं . पी . आर , नं . 1516 अर्जन र 23 

उक्त सम्पत्ति के भजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
- 1 / 81 - 82 - - अत :. मुझे , जी . सी . गर्ग , 

मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि पाष 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . सर्वे नं . 260 , शीट नं . 2 ह , तथा जो 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
दिग्वीजय प्लोट , शरी नं . 25 , जामनगर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जामनगर में रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 24 - 4 - 1981 

पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ल्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचिर बाजार 

स्पष्टीकरण : -- समें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त प्रधि 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभावित है , 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

वही अथं होगा जो उस अध्याय में दिया 
फस निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : .. 


( क ) अन्सरण सं हर किसी आय को बाबत , उमत 

मधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे सपने में सविधा 
के लिए; और/ या 


जमीन और मकान जो दिग्वीजय प्लोट , घरी नं . 25 , पर 
स्थित है , सर्वे नं . 260 , पपीट नं . 2 , कुल क्षेत्रफल 223 - 52 
वर्ग मीटर तथा जिसका पूर्ण वर्णन जामनगर रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत 
नं , 1475 / 24 - 4 -1981 में दिया गया है । 


( 1) एसी किसी भाय या किसी भन या अन्य कासियों 

को , जिन्हें भारतीय माय - फर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


जी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1 , अहमदाबाद 


मतः मा , उक्त अधिनियम की धारा 269-गके, मनुसरण 
में , में , उक्त नियम की धारा 269 -4 को उपधारा ( 1 ) 
के बधीन निम्नयिमित व्यक्तियों , मति : 


तारीख : 14 - 12 - 1981 
मोदर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ------- 
सायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


(1) दिग्वीजय बुलन मिल्म लिमिटोड , एरोडाम गोउ , 
जामनगर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती सुमीतादेवी जीतन्द्रकुमार मुन्द्र , श्री शमील 

कमार शीवकमार मुन्द्र , श्री विनोदकमार , शीव 
कमार मुन्द्र , नेहरू रोड , जामनगर । 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 


MH 


को मह सूचना जारी करके पूर्पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


.. सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1 , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 14 दिसम्बर 1981. 
निदश नं . रफ , नं . पी . आर . नं . 1515 / अर्जन रंज 23 
1 / 81 -82 - - अत : मझे , जी . सी . गर्ग , , 
आयकर अर्धािनयम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित . माजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 
और जिसकी सं . सर्वे नं . 22 पंकी शीट नं . 5 है , तथा जो 
जामनगर में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जामनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) 
के अधीन , दिनांक 27 - 3 - 1981 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचितः बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत में अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्मक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण :.- -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अभिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही नर्थ हांगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
और / या 


अनुराधी 
मकान मिल्कत जो नहरू रोड , जामनगर में स्थित ह , मवे 
नं . 22 पंकी कल क्षेत्रफल 391 . 68 वर्ग मीटर , तथा जिसका 
पर्ण वर्णन जामनगर रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखाता नं . 1044/ 27 - 3 
1981 में दिया गया है । 


( ख ) एसी किमी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -1 , अहमदाबाद 


अस : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम का धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 14 - 12 -1981 
मोहर : 


भाग III - - 


1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- - .. .. 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269- 7 ( 1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री रमनीकलाल लालचंद अजमेग की ओर से कान्ती 

लाल लालचंद अजमेरा , स्टशन राड , गठडा ( स्वामी 
नारायण) , ( 2 ) रसीकलाल रतीलाल कामदार की 
ओर से , रमनीकलाल रतीलाल कामदार और अन्य 
श्रीजी नगर , गठडा , ( स्वामीनारायण ) । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री इन्धरलाल धीरजलाल वंद , श्रीजी नगर , गठडा , 
(स्वामीनारायण ) , जिला भावनगर । 

(अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज - 1 , अहमदाबाद 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अहमदाबाद , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निश नं . एफ . नं . पी . आर . नं . 1514 अर्जन रज 23 
1 / 81 - 82 - -- अत : मझे , जी . सी . गर्ग , 
आयकर अधिनियम , 1961. ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित नाज मुल्य 25 , 000 / 

. से अधिक है 
और जिसकी सं . - - है , तथा जो स्टशन गंड , जीन के नजदीक 
गठड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बोटाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 1 - 4 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( संतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों के बीच में अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उतरण्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी मक्तियों पर सपना 
की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वहो अर्थ लोगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( को मातरण सेहवासी आय को पाबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के, दीपसमें 
ब . करने या उससे बचने में राविधा के लिए ; 
बर/ या 


जमीन और मकान जो स्टशन राड , जीन के नजदीक स्थित 
है , रमन ओइल मील कम्पनी नाम से मशहर ह , जिन कमरा , 
बोइलर कमरा और खुली जमीन तथा जिसका पूर्ण वर्णन बोटाद 
रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं . 304 / 81 दिनांक 1 - 4 - 1981 में 
दिया गया है । 


( ख ) मी किमी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
11922 का 11) या उम्स अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना माहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


जी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) , 

अर्जन रज- । , अहमदाबाद 


अतः सब , उक्त मधिनियम , की धारा 269- 1 के बनातरण 
में , म ; उक्त अभिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम , निरनलिपित पक्तियों मत: - - - 
18 - 426GI/ 81 


नारीख : 14 - 12 - 1981 
माहर : 


862 भारत का रामपाल , जनवरी 23 , 1982 ( माघ 3, 1903 ) 

[ भाग IIT --- खण्ड 1 
टी०एम० एस० 

( 1 ) मे . रमन ओइल मिल और भागीदार श्री रमपाक मार 

कानजीभाई मेहता और अन्य घाघादा , (स्वामीनारायण ) 
मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

जिला भावनगर । 
288-4 ( 1 ) के अधीन मूबना 

( अन्तरक ) 

( 2) श्रीमती रमाबंन धीरजलाल देद , श्रीजी नगर , गडा, 
भारत सरकार 

( स्वामीनारायण ) , जिला भावनगर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भजन के लिए 
___ अर्जन रज - । , अहमदाबाद 

कार्यवाहियां मारता 
अहमदाबाद , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निश नं . एफ . नं . पी . आर . नं . 1513 अर्जन रज 23 

उक्त सम्पत्ति प्रर्षन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्ष - .. 
1 / 81 - 82 - - अतः मझे , जी . सी . गर्ग , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269- ख 

क । हम सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख से 
के अधीन समाम प्राधिकारी को , पर विश्वास पारने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सुबमा की नामील से 30 दिन की अवधि को भी 
रुपए से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं . - - है तथा जो स्टेशन 

व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 

रोड , · जिन के 
नजदीक , घाघादा स्वामीनारायन में स्थित है ( और इमसे उपा 
बद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , राजदीकर्ता 

( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिकारी के कार्यालय , बोटाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 6 - 4 -1981 . 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताकारी के पास 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विमाम 
करने का कारण है कि यषापुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार स्वीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , ओ उक्त 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको । 

है, वही पथै वोगा जो उस अध्याय में दिया 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐंसे प्रसारण के लिए 

गया है । 
तय पाया गया प्रतिफन निम्नलिखित मेश्य से उक्त प्रसारण 
लिखित में वास्तविक स्वर में कथित नहीं किया गया है !-- 


अनुसची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अम्तर के 
दायित्व में कमी पारने मा उससे सपने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


जमीन और मकान जो स्टशन गंड , जिन के नजदीक , रमन 
ओइल मिलं नाम से मशहार है , कमरा , स्टार कमरा और खली 
जमिन , जिसका पूर्ण वर्णन बोटाद रजिस्ट्रीकर्ताःबिक्रीवत नं . 
142 / 81 दिनांक 6 - 4 - 1981 में दिया गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11) या उक्त - अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं कि । 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान में 
सुविधा के लिए । 


जी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -1 , अहमदाबाद 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


नारीख : 14 -12 - 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- ...----- 


(1) श्री भाईजीभाई वलीभाई , भावनगर । 


( अन्तरक ) 


प्रायकर आधनियम , 1501 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- 0 ( 1) के अधीन सचना 


( 2) श्री गुलाबराय चमनलाल वडवा , खीजडावाली शरी , 
भावनगर । 

(अन्तरिती) 


भारत सरकार 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज - । , अहमदाबाद 


अहमदाबाद , दिनांक 10 दिसम्बर 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेपः 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुवों क्त 

वाक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निश नं . पी . आर . नं . 1512 अर्जन रज 21 - 1 / 81 
82 - - अतः , मुझ , जी . सी . गर्ग , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिमका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . सर्वे नं . 1435 है तथा जो वार्ड नं . 7 
काला नाला , भावनगर म स्थित है ( और इसस उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , भावनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 30 - 4 - 1981 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करनं बा कारण है कि रमापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत मं अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाइ किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


अनुसूची 


जमीन और मकान जो काला नाला , वार्ड नं . 7 पर स्थित 
ह , सर्वे नं . 1437 , कल क्षेत्रफल 760 - 53 वर्ग मीटर 
है तथा जिसका पूर्ण वर्णन भावनगर रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत 
नं . 938/ 30 - 4 - 1981 में दिया गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ). 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान में 
सुविधा के लिए 


जी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) , 

अर्जन रज - । , अहमदाबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 10 - 2 -1981 
मोहर : 
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- 


- 


प्रापआई०टी०एन । एस . - -- - - - - - 


मायकर अधिनियम , 196111981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1) श्री नटवरलाल गोपाल भाई पटल , रामसु . भाई 

गोपाल भाई पटल, कानन भाई गोपाल भाई पटल , 
स्वान पलिया , बारदोली । 

( अन्तरक ) 
( 2) प्रधान रमेश भाई भाला भाई पटल , दीपनगर , 
को - ओ - हा . -सोसायटी , रामवाडी , बारदाली। 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजेर के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- 


( क ) इस सूचना । राजार में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
संक्तियों में से किसो व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 
अहमदाबाव , दिनांक 18 दिसम्बर 1981 
निश नं . पी . आर . नं . 1346 / एक्वी . / 23 -। । / 81 
82 - -- अतः मुझे , जी . सी . गर्ग , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचिा बाजार मुल्य 25, 000/- २० से 
अधिक है 
और जिसकी सं . नं . 295 है तथा जो बारदोली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बारदाली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन 
16- 4 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
कारने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रसर ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फन निम्नलिखित उद्देश्य में उन अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधिनियम , 

के प्रध्याय 20 - 6 में परिभाषित है , वही पर्ष 
होगा, जा ३ अध्याय न दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रति 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । और/ मा 


अनुसूची 


मिलकत जो एस . नं . 295 यथाविधि तारीख 16-4 -81 
में रजिस्ट्री की गयी है । 


( ख ) एस किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


जी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


अतः अब , उक्त पधिनियम , की नारा 289- 7 , अगरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269-4जी उदार ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 18 -12 -1981 
मोहर : 
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मादक 


( 1 ) जलफीकाछन सरदारखान , बारदोली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री भरत कमार जयकिशनदास पटल , मोमीबन 

जयकिशन दाम पटल , निरनजन भरतंक मार पटल , 
बारदोली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


यत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अरूप आई . टी . एन . एस . .... 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 18 दिसम्बर 198 | 
निश नं . पी . आर . नं . 1347, एक्वी . / 23 - । । / 31 
82 - - अत : मझे , जी . सी . गर्ग , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . नं . 277 है तथा जो बादाली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बारदोली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
23- 4 - 1981 
को पूर्वोत्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य सं कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल में एमे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों ) औरअरती ) 
( अंतरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवोध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का ; जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी गाय की मात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
हेलिए : मार/ या 


अनुसूची 


मिलकत जो एस . नं . 277 , यथाविधि तारीख 23- 4 - 81 
में रजिस्ट्री की गयी है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था किपाने में 
सुविधा के लिए 


जी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में ; म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 18 -12-1981 
मोहर : 
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[ भाग III - मण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - .. .-. - .-. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री हारजीभाई छोटाभाई पटेल , बारदोली । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री जुलफीकार्खान मन्दारखान , बारदोली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः -- 


अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामिल से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्सियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


अहमदाबाद , दिनांक 18 दिसम्बर 1981 
निश नं . पी . आर . नं . 1348 / एक्वी . / 23 - । । / 81 
82 -- - अत : मुझे , जी . सी . गर्ग , 
आयकर अधिनयम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , (,(00 / रु . से अधिक हो 
और जिसकी म . सी . एस . नं . 5501 हो तथा जो बारदाली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में . और पूर्ण रूप 
सं वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बारदाली 
मं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , 23- 4 - 1981 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापनाकत संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उमक दृश्यमान प्रतिफल म , एमे . दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य स उक्त अन्तरण ला रूत में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; भार / या 


अनुसूची 


मिलकत जो सी . एस . नं . 5501 , बारदोली यथाविधि 
तारीख 23- 4 - 1981 में रजिस्ट्री की गयी है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय - कर अनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , अहमदाबाद 


अत : यब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में में , उक्त मधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित , व्यक्तियों अर्थात् : . 


तारीख : 18-12- 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- -- -- 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) का 

धारा 289 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती वाजपे , नारीमान मोगबणी का विधवा , 
वाग्नावा , बनदर रोड , बिल्लीमोग । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बाबभाई मनकाभाई मानहला, कालीदास मनका 

भाई मानडल , शव भाई मनकाभाई मानडल , 
नवापरा , महाला , बिल्लीमोरा । 

( अन्तरिती ) 


दि 


को यह सूचना जारी करके पुर्बोक्प सम्पति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियों करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज -। । , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 18 दिसम्बर 1981 
निर्दश नं . पी . आर . नं . 1340/ एकवी/ 23 -11/ 81 
82 - - अत : मझे , जी . सी . गर्ग , . 
भायकर माधनयम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - रुपये 
से अधिक है 

और जिसकी म . एस . नं . 240 , मी . एस . नं . 241 हो 
तथा जो बील्लीमोरा में स्थित है ( और इमस उपाबद्ध अन 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय गानदवी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , 18 - 4 -1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्ल , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) मोर अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीष एस अन्तरण के लिए तर पाया गया 
प्रलिपल , निम्नलिपित उदोश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन . की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यमितयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की सारीब से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगाद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसम प्रयुका शब्दों और पदो का , जो उम्त मधि 

नियम , के अध्याय 20क म परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


में परिभाषित हैं, वहीं 


( क ) पनगण में , फिमो पागो चावत . उपन अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; 
और/ गा 


अनुसूची 


मिलकत जो एस . नं . 240 और सी . एस . नं . 241 , 
यथाविधि तारीख 18- 4 - 1981 में रजिस्ट्री की गयी है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय गाय -कर अधिनियम , 192 ? 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , गा 
धनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 
के प्रयोजनार्थ अन्नरिनो द्वारा मा तो किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान 
में सूविधा के लिए : 


जी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , अहमदाबाद 


अत अब , उक्त अधिनियम 1 289- 7 के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के मधीम , निम्नलिखित म्पम्सियों , मति : -- 


तारीख : 18 -12- 198 
मोहर : 
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[ भाग III - 


I 


प्ररूप आई . टी 


एन . एस . .... 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) को धार! 

. 26941) के प्रवीन सपना 


( 1) श्री सुधाबन दिनकराई दमाई , महादेवनगर , 
बिल्लीमोग । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) - मोहमद इकबाल रामलमीया शेख , बिल्लीमोरा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: - . 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 18 दिसम्बर 1981 
निश नं . पी . आर . नं . 1350/ एकवी/ 23 - 1 । / 81 
82 - - अत : मझे , जी . सी . गर्ग , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 1 के अधीन 
मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं . सी . एम . नं . 3121 ह तथा जो बसरा , 
बिल्लीमोरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय गानदवी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , 7 - 4 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफम के लिए पातरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि धपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मत्य, उसके दुशयमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्ध प्रतिशत से अधिक है और प्रेन्तरक ( मम्सरकों ) और प्रतरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे प्रतरण के लिए तय पाया मया पनि . 
फल निम्नलिखित उमेश्य से उस नन्तरण सिबित में मास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है । - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


im 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिसबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


- 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शनों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बात . उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिना पोरगा 


अनुसूची 


मिलकत जो दसेरा , सी . एस . नं . 3121 यथाविधि 
तारीख 7 - 4 - 1981 में रजिस्ट्री की गयी है । 


4 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्न भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1920 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर मधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोगमा 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किला 
जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


जी , सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज । । , अहमदाबाद 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मनसरण में , 
में , क्त अधिनियम की धारा 2094 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् --- 


तारीख : 18- 12- 1981 
मोहर : 


भाग III - --- मण्ड 1 ] 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ------- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री नाजम , नरीमान सोराबजी की विधवा , 
वाखारीया भनदर राड , बिल्लीमोरा । 

( अन्तरक ) 


. 


२) 


भारत सरकार 


श्री बाबू भाई बनसा भाई सानल, कालीदास 
बेनखा भाई तानङल , ईश्वरलाल बनला भाई 
तानङल , नवापुरा , महालो , बिल्लीमोरा । 

( मन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आरोप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 18 दिसम्बर 1981 
निश नं . पी . आर . नं . 1351 / एकवी/ 23 - । । / 81 
82 - - अत : मझे , जी , सी . गर्ग , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . सी . एस . नं . 281 , 282 , 283 , 
284 , 285 , 286 , 287 , 288 , 289 , 290 है तथा 

में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध 
अनसची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय गानदवी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 20 - 4 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि रथापर्थोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में पास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 
पिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सजना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


जो 


1900 कायालय गानदी वर्णित ह ) , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयक्त शब्दों और पों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ही भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


मिलकत जो सी . एस . नं . 281 - 290 यथाविधि तारीख 
20 - 4 - 1981 में रजिस्ट्री की गयी है । 


पी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अर्धािनयम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
19- - 426GI / 81 


तारीख : 18- 12-1981 
मोहर : 
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- 


- . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


( 1) रलकण इजीनियरिंग कम्पनी लिमिट , घल्लभ 
विधयानगर (गुजरात ) । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) हिन्द स्तान कण्डक्टर्स प्राईवेट लिमिट , 24 , 
बलवी सैयद अबदुल्ला रोड , बाम्ने । 

( अन्तरिती) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रज । के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप प्राई . टी०एन०एम० - -- - ---- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1 , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश नं . पी . आर . नं . 1519/ एक्वी . / 23 - 1, 81 
82- ~-अत : मुझे , जी . मी . गर्ग , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इपके परवान रस पधिनिम कहा गया है ) , की 
धारा 2 69 - 5 के अधीन सक्षम पाधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर पम्पति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये में अधिक है 
और जिमकी सं . लाट नं . 2 - 2 और 7 ह तथा जो काण्डला में 
स्थित ह ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अनजार में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , अप्रेल , 
1981 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है गौर मुझे य ? 
विश्वास करने का कारण है कि यथार्वोक्त पम्पत्ति - 
उचित बाजार मूल्य , उगके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरा ( अन्तरकों ) और अनरिती ( अन्तरितियों ) बी व 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उदेण्य ये उक्न अन्तरण लिखित में वास्तविक का शि 
नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील ने 30 दिन की अवधि , जो भो अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इन सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य अक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरग : - - पपा गब्बों श्री र पदों का , जो उक्त यधि . 

नियम के अध्याय 20- 5 में परिभाषित है , वहीं 
पर्थ होगा , ना उस प्रध्यार में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिन्त्र 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए : प्रोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) सी किमी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1927 
( 1922 ना 11 ) या उक्न अधिनियम , गा 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 1 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरितो द्वारा प्रकट हो कि 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिा ; 


जमीन और मकान प्लाट नं . 2 -ए और 7 काण्डला में स्थित 
है । जिसका माप समचोरस वार 1000 + 1070 ह । जो 
सम्पूर्ण वणित पर अनजार सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन 
न . 864- 65 , 866 - 67 तारीख 29 - 4 - 1981 में रजिस्ट्री की 
गयी है । 


जी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1 , अहमदाबाद 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनु 
मरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- को उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 23- 12 - 1981 
माहर : 


भाग IIT -- खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) रलकण इजीनियरग कम्पनी लिमिटर , बल्लभ 
विधयानगर । , गुजरात । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) हिन्द स्तान कण्डक्टर्म प्राईवेट लिमिटेड , 24 , 
बलवी सैयद अबद ल्ला रोड , बाम्नं । 

( अारती) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवालियां शरु करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति में अर्जनो सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप: -- 


( .: ) TT 

IT में प्रकाश की तारीख से 45 
दिन का प्रवधि : तत्सम्बन्धो व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होता हो . के भीतर पोक्त व्यक्तियों में म 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1 , अहमदाबाद 
____ अहमदाबाद , दिनांक 23 दिसम्बर 1981 
निदश नं . पी . आर . नं . 1518 / एक्वी . / 23- 1 / 81 
82 - - अत : मझे , जी . सी . गर्ग , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269ख के 
अधीन सक्षम राधिकारी को यन् विपास करने का कारण है . 
स्थावर संपत्ति जिगता विन राजा मूल्म 25, 000/- . .. 
अधिक है 
ओर जिसकी सं . प्लाट नं . 47, 52 , 53 ,. संक्टर 2 और 
प्लाट नं . 2 -ए और 7 ही , तथा जो गांधीदाम और काण्डला में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण का से 
णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अनजार में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अप्रैल , 1981 
पक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यन्त्र विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधि . है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिरों ) बीच मे पन्तरण : लिए सा पाया गया प्रति . 
फन निम्नलिखित उद्देश्य में उप । अन्तरण लिखित में वास्तविक 
* प स कषित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) रप सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख म 

८ दिन भी उका स्थावर गामि में हिस . 
बद्ध किसी अन्य पकि बारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


. 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( 4 ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रारम के दायिस्व में गयी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

का , नि भारतीय भी कर अधिनियम , 1922 
11324 का 11 ) या उनन अधिनियम , या धन. 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
ग प्रयोजना प्रस्ती सारा पकट नदी मिया 
गया णा या शिमा जाना चाहिए मा , छिपाने में 


जमीन और मकान जो प्लाट नं . 47 , 52 , 53, सैक्टर , 2 
और गांधीदाम जिसका माप समचोरस बार 1073 ----66-|- 1066 . 
44 -11068 . 33 बिक्रीखत पर सम्पूर्ण वर्णित पर रजिस्ट्रेशन नं . 
857- 858 , 860 - 81 , 862 -63 तारीख 29 - 4 - 1981 में 
रजिस्ट्री की गयी है । 


जो . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , अहमदाबाद 


अतः, अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 265- को उपधारा ( 1 ) के 
निम्नलिखित भ्यक्तियो प्रात :---- 


तारीख : 23 - 12 - 1981 
माहर : 
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- 


प्ररूप भाई. टी . एम . एस . - - - 
आयकर अधिनियम 1961 (1961) का 43) की धारा 

282- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती नमिता पिनटो । 

( अन्तरक) 
__ (2) श्रीमती कलपना बिपिन कभार गागलानी 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जेन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति में अजैन के सम्बन्ध में कोई भी प्राग: 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति वाप; 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , कलकत्सा 
कलकरता , दिनांक 8 विसम्बर 1981 
निदश स . 971 / अर्जन आर . - । । 1 / 81- 82 - - यतः मुझे , 
माई . वी . एस . जुनेजा , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
( जिो इसमें इसके परवात जन प्रधिनियम कहा गया है ) , 
को पारा 289- 1 के पत्री ममम नाधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25. 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी स . 82 है तथा जो शरतबोस रोड , कलकत्ता में 
स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और , पुर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 21 - 4 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
स्थान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान पतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( पानरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के भोज ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित पोश्य से उक्न अनरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कषित नहीं किया गया है :-- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि • 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , यही 
अर्थ होगा , ना उस प्रध्यार में दिया मया है । 


( क ) प्रतरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरका के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए । 
पौर या 


मनुसूची 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 
जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घनकर मधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) मे प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जामा पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


82 , शरत बास रोड , कलकरता । 1बिधा - 2 कणे जमिन पर 
मकान । 1 / 10 शेयार बलिल सं . - 3301 


आईवी. एस . जनेजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज - । । । , कलकत्ता -16 


प्रत :, भय , सक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण में , 
उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के अधीम 
निम्नलिखित म्पत्तियों , अर्थात :-- 


तारीख 8 -12- 1981 
मोहर : 
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( 1) नमिता पिनटो । 


( अन्तरक ) 


( 2) श्रीमती रनजना वासमुख राय गागलानी । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


प्राप मा . टी . एन . एस . -- - - - 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की नारा 

169 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

আর মস্কো 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , कलकत्ता 
कलकत्ता , दिनांक 8 दिसम्बर 1981 
निश मं . 972/ अर्जन आर . । । । / 81 -82 --- यत : मुझे , 
आई , दी . एल . जुनेजा , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पाचात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
209- 9 के अधीन यक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उधिन बाजार 
पलप 25,000/- 50 से अधिक है । 
और जिसकी सं . 82 है तथा जो शरतबोस रार , कलकत्ता में 
स्थित ह ( ओर इमर उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्री . 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 
21 - 4 - 1981 
को पोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्नारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि थापर्वोषत संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमाम 
प्रतिफल से , ऐसे पुण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की प्रवधि, माँ भी प्रधि नाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किनी पनि वार : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबार 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सके । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी बाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के पधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उममे अपने में सुविधा के लिए; 
और या 


मनुसपी 


__ 82 , शरत बोस रोड , कलकत्सा । 1विधा - 2 कार्ण जमिन 
पर मकान । ( 1 / 10 शेयार) दलिल सं . 3300 । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अग्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उनत अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था गा किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविप्रा 
:: लिए ; 


आई . वी . एस . जनजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1 । । , कलकत्ता - 16 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , प , उक्त अधिनियम की धारा 269- 2 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिमिन EARों प्रात : -- 


तारीख : 8 - 12 - 1981 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- - - ... . 


(1) श्री लोक नाथ साहा 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की 

पारा 269- 4 (1) के अधीन सूचना 


( 2) हरिनिरमान प्रा . लि . 


( सन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , कलकत्ता 
कलकत्ता , दिनांक 8 दिसम्बर 1981 
निश सं . एकवी . / रंज - । । । / 80 - 81 / 974-~ - यत : मझे , 
आई वी . एस . जुनेजा , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
2.5 , 000 / - रु . में अधिक है । 
और जिसकी सं , 40 ह तथा जो एस पी . मम्मी रोड, कलकत्ता 
में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख 13-4 - 1981 
को पूर्वोक्ल संपत्ति के उचित वाजार मल्य से कम के इश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


की सं . 40 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


उपाबद्ध 


के कार्यालय 


के अधीन । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सहर किसी गाय की बाबत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर बनेके मन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


भन्सची 


40 एस . पी . मखर्जी रोड कलकत्ता में अवस्थित मकान का 
1 / 2 हिस्सा जी . 13 -4 - 81 तारीख से सब रजिस्टार आफ एय 
सरन्स का दफ्तर में डीड नं . 4701 पी . अनुसार रजिस्ट्री हमा । 


( 4) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को . जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या 
नकार भयम , 

1957 का 279 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
गनिमा के लिए; 


आई वी . एस . पुनजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । । , कलकत्ता - 16 


प्रत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्यिों , अर्थात् : 


तारीख 8 - 12 -1981 
मोहर 


भाग III - -आण 1) 


भाग II -जग्छ । 


भारत का राजपत्र , जनवरी 23 , 1982 ( माघ 3, 1903 ) 
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भारत का राजपत्र,जनवरी 23, 1988 , 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- 


( 1) श्री हरिपद साहा 


( अन्तरक ) 


( 2 ) हरि निरमान प्रा . लि . 


( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज - । । । , कलकत्ता 


कलकत्ता , दिनांक 8 दिसम्बर 1981 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

- अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


निश सं . एक्वी . / रज- । । । / 975 - - यत : मझे , आई . 
वी . एस . जनजा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 40 ह तथा जो एस . पी , मुखर्जी रोड , कल .. 
कत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबध अनमची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 3 - 4 - 1981 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


40 एस पी मुखर्जी रोड , कलकत्ता में अब स्थित 8 कट्टा 4 
छटाक 16 वर्ग फिट , जमिन पर मकान का 1 / 2 हिस्सा जो 
4688 पी डीड़ नं . अनुसार 13 - 4 - 1981 तारीख जिस्ट्री हआ । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


आई . बी . एस . जनजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । । , कलकत्ता -16 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 8 - 12 -1981 
मोहर । 
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भारत का राजपन , जनवरी 23 , 1982 ( माघ 3, 1903) 


भाग 11 - - 


। 


:- 


- 


- - - 


- 


%31 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - 


( 1 ) गोपाल चन्द्र माहा । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 263 -4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 2 ) हरि निर्माण प्रा . लि . 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , कलकत्ता 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , आ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकगे । 


कलकत्ता , दिनांक 8 दिसम्बर 1981 
निश स . ए . सी . / रज । । । / 81 - 82 / 975 --- यतः मझे , 
आई वी . एस . जनजा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अर्धािनयम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25 , 000/ . रुपए से अधिक ही 
और जिसकी सं . 40 ह तथा जो एस . पी . मखर्जी गडकल . 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनमची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कल . में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख 13 - 4 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति केचित वाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तर कों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - ~ 


स्पष्टीकरणः : - - इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


क ) अन्तरण सहाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे सपने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


40 एम . पी . मखर्जी रोड कल . में अबस्थित 8 कठा 2 
छटाक 20 वर्ग फिट जमीन पर मकान वा साउनि परिसर जो 
13- 4 -1981 तारास में डीड नं . 4704 के अनमार सब 
रजिस्ट्रार आफ एयसरन्स का दफ्तर में रजिस्ट्री हआ । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में 
मविधा के लिए ; 


आई वी . एस . जनजा 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
54 , रफीअहमद किदवाई राड , 
अर्जन रज - । । । , कलकत्ता - 16 


मत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित क्तियों अर्थात् : 


तारीख 8 - 12 - 1981 
मोहर 


भाग III- -- खण्ड 1 ] 


भारत का गमपत्र, जनवरी 23, 1982 ( माघ 3. 1903 ) 
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. 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - - - - ---- 


A 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री गोपाल चन्द्र साहा । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री हरि निर्मान प्रा . लि . । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः 


भारत सरकार 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , कलकत्ता 
कलकत्सा , दिनांक 8 दिसम्बर 1981 
निशस . ए . सी . रेंज । । । 80 -81/ 977 - - यत : मुझे , 
आई वी . एस . जुनेजा , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
न के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . 40 ह तथा जो एस . पी . मुखर्जी रोड कल . में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 13- 4 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मस्य , उस स्थान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) आर अंतरिती 
( अन्तरिमियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
- फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

रूप से कथित नहीं किया गया है : 


एकीकरणः -- इसमें प्रयक्त शवों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


बनसपी 


( क ) मन्तरण से हर किसी बाय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


40 एस . पी . मखर्जी रोड कलकत्ता में 8 कट्ठा 4 छटाक 16 
वर्ग फिट जमीन पर मकान का 12 आधा हिस्सा जो डीड न . 
4703 पी . अनुसार रजिस्ट्रार आफ एयरन्स का दफ्तर में 
रजिस्ट्री हआ । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य मास्तियां । 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनिमम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में गविधा 
के लिए ; 


आई वी . एस , जुनेजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
54 , रफीअहमद किदवाईड, 
अर्जन रज - । । । , कलकत्ता - 16 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुकरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- --- 
20 - 426GI/ 81 


तारीख 8 -12- 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 

[ भाग - बग 1 
प्ररूप भाई०टी० एन० एस० - - - - - - 

(1 ) श्री निखिल कुमार साहा 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1901 का 43 ) की धारा 

( 2) हरि निरमान प्राइवेट लि . 
200-4 ( 1 ) के प्रधान सूबना 

(अन्तरिसी ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
अर्जन रज , कलकत्ता 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी माप - -- 
कलकत्ता , दिनांक 10 दिसम्बर 1981 
निशस . ए . सी . / रज । । । 80- 81/ 978 -~- पतः मझे , 

(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
भाई वी . एस . जनजा , 

बिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों परसबमा की 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पर्वाध बार में 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

किसी व्यक्ति पारा ; 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

( ख ) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 45 
और जिसकी सं . 40 ह तथा जो एस . पी . मुखर्जी राड कलकत्ता 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किती 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिबित 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में 

में किए जा सकेंगे । 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख 13 - 4 - 1981 
को पूका सम्पति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दायमान 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शवों और पदोका, पो उक्त अधि 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 

नियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित है वही 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

प्रय होगा, जो उस जाण्याय में दिया गया है । 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
भौर परिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया मया है : - - 


( क ) पन्तरण में हुई किसी पाया की बाबत उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी काग्ने या उसमे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसची 


( ) ऐमी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
पाकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए मा छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


40 एस . पी . मुखर्जी रोड कलकत्ता में अबस्थित 8 कट्ठा 4 
छटाक 16 वर्ग फिट जमिन पर मकान का 1 / 12 हिस्सा मी . 
4702 पी . डीड न . के अनुसार 13- 4 -81 तारीख में रजिस्ट्री 
हमा । 


आई वी . एस . जनेका 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
54 , रफीअहमद किदवाई रोड , 
अर्जन रज - । । । , कलकत्ता -16 


बता पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 के 
बनसरण में , मैं , उफ्त अधिनियम की धारा 2004 की 
उपसारा ( 1 ) है पनीन नितिनिधिन मागियों, अति :- - 


तारीख 8 -12-1981 
मोहर : 


भाग - - बाप 


भारत का राजन, जनवरी 23, 1982 ( माष 3, 1003 ) 
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- 


- 


- 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस : - ----- 


1 . श्री अमरेन्द्र नाथ साहा 


(अन्तरक ) 


2 . हरि निरमान प्राइवेट लि . 


( अन्तरिती ) 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्धन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


अर्जन रज , कलकत्ता 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


कलकत्ता , दिनांक 8 दिसम्बर 1981 
निश सं . अर्जन आर .-। । ।/ कल . / 80 -81 / 979--- 
यत : मुझे , आई . वी . एस . जुनेजा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिससे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 40 है तथा जो एस . पी . मुखर्जी रोड , 
कलकत्ता में सिम है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख 13 -4 -1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ही बार अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर बने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बपने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ मा 


अनुसूची 


40 एस . पी . मखर्जी रोड , कलकत्ता में अवस्थित , 
8 कट्टा 4 छटाक , 16 वर्ग फिट , अमीन पर मकान का 1 / 12 
__ हिस्सा जो डीट नं . 4700 अनुसार 13- 4 - 81 सारीख में 

रजिस्ट्री हा । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
" को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 

(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रकर नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा लिए ; 


था . पी . एस . जुनेजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
54 , रफीअहमद किदवाई राड , 

अर्जन रज - । । । , कलकत्ता 


बत : अब , उक्त बधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 

भीन , निम्मानित व्यक्तियों , बाद : - - 


तारीख : 8- 12 - 1981 
मोहर : 


- 


_ - - - 


- 


- 


( अन्तरक ) 
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भारत का राजपत्र, जनवरी 23 , 1982 ( माथ 3, 1903) [ भाग II 1 
प्रस्प भाई . टी . एन . एस . ------ .... 1 . श्री गोपाल चन्द्र साहा 

( अन्तरितो) 

2 . धनपत राई कानाईलाल कारणाणी ट्रास्ट । 
श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
भारत सरकार 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पत्ति के मर्जम के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
अर्जन रज , कलकत्ता 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कलकत्ता , दिनांक 8 दिसम्बर 1981 

पिन की नधि या तसम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
निश सं . अर्जन आर . - । । । / 81 - 82 / 980 - --यत : मुझे , 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
आई . वी . एस . जनजा , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , मह विश्वास करने का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 

किसी अन्य व्यक्ति एवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
25 , 000 / - रुपए से अधिक है । 

निखित में किए जा सकेंगे । 
और जिसकी सं . 36ए है तथा जो एस . पी . मुखजी रोड , 
कलकत्ता में स्थित हो ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
16) के अधीन , तारीख 15 - 4 - 1981 

है , वही अर्थ होगा जो उस बध्याय में दिया 
को , पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान 

गया है । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंसरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


अन्तरण से हर किसी माय की माबत उक्त मधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिस्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये 
मार/ या . 


मनसची 


36 - ए . एस . पी . मुखर्जी राउ , कलकत्ता में अवस्थित 
8 छटाक , 34 वर्ग फिट , अविभक्त जमीन जो 15 - 4 - 81 
तारीख में सब - रजिस्टार आफ एयसुरन्स का दफ्तर में रजिस्ट्री 
हखा। 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त भिनियम , या धन 
कार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ जन्तरितो दवारा प्रकट नहीं किया गया 
मा दा किया जाना माहिए था , छिपान में सचिना 
के लिए; 


आई . वी . एस . अनेजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
54 , रफीमहमद किदवाई रोड , 

अर्जन रज - । । । , कलकत्ता 


मत : अब , उक्त मनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - .. 


तारीख : 8 -12- 1981 
मोहर : 


भाग 


- 
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प्ररूप fiई . टी , एन . एस . ---------- 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 0 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 : श्री लोकनाथ साहा 

( अन्तरक ) 
2 . धनपत राई कानाईलाल कारणाणी ट्रास्ट । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , कलकत्ता 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाहियो करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के पूर्वम के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : -- 
( क) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राषपण में प्रकाखन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


कलकत्ता , दिनांक 8 दिसम्बर 1981 
निर्देश सं . अर्जन आर . - । । । / 80 - 81 / 982 - - यत : मझे , 
आई . वी . एस . जुनेजा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . 36ए है तथा ओ एस . पी . मुखजी राउ , 
कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख 15 - 4 - 1981 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
बन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भार / या 


अनुसूची 


36 - ए . एस . पी . मुखर्णी रोड , कलकत्ता में अवस्थित 
8 कट्टा, 34 वर्गफिट , जमीन पर अविभक्त जमीन का 1 / 12 
हिस्सा जो 15 - 4 - 81 तारीख में डीड नं . 4747 पी अनुसार 
सब रजिस्टार आफ एयसरन्स कलकत्ता का दफ्तर में रजिस्ट्री 
हुआ । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
थापा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


आई . वी . एस . जुनेजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
54 , रफीअहमद किदवाई रोड , 

अर्जन रज - । । । , कलकत्ता 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्स अधिनियम को धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्मलिमित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


तारीख : 8- 12- 1981 
मोहर । 
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भारत का राजपा, जनभरी 23, 1982 ( माय 3, 1903) 

[ मागमन 1 
प्ररूप पाई. टी . एम . एस . - - - - ___ 1 . श्री आशुतोश भट्टाचाी और इसर । । 
आय र अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्सरक ) 
269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री वापि दत्त और समीर कुमार घटक । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
__ अर्जन रज - । । । , कलकत्ता 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कलकत्ता , दिनाक 9 दिसम्बर 1981 

कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
निश नं . 989 / अर्जन आर. - । । । / 81 - 82 ~- यत : मझे , 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी भाभेप :-- 
आई . वी . एस . जुनेजा , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके परधार उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - १ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 
का जवान तक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद में 
से अधिक है 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा : 
और जिसकी सं . 38 है तथा जो पूर्णवास राड , कलकता में 
स्थित हो ( और इससे उपाबद्ध अनसपी में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर किसी 
तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 

अन्य व्यक्ति द्वारा बधोहस्तापपास लिखित में 
के लिए मन्तरित की गई है मीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है 

किये जा सकेंगे । 
कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बागार मूल्य, उसके दृश्यमान 

स्पष्टीकरमा - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
और अन्सरक ( अन्तरकों ) भीर अन्तरिती ( पन्तरितियों ) के 

अर्थ होगा , जो इस अध्याय में दिया गया है । 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कधित वहीं 
किया गया है ।- - 


( R ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कार देने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
मौर/ या 


मनुसूची 


( e ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हं भारतीय भाय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


38 , पूर्णवास राउ , कलकत्ता , 7 कट्टा - 9 छटांक - 12 
वर्गफिट पमीन पर मकान , दलिल सं . 4700 । 


आई . वी . एस . जुनजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
54, रफीमहमद किदवाई रोड , 
अर्जन र - । । । , कलकत्ता -16 


प्रता प्रव उपस अधिनियम की धारा 280-7 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 268- 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


तारीख : 9 - 12 - 1981 
मोहर 


माग III -- - 


1 ] 


भाता राजपन , जनवरी 23, 1982 ( माष 3, 1803) 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . - - - 


1 . श्री सपन कुमार पाल 


( अन्तरक ) 


2 . एस . एम., प्रोपारटिस (प. ) लि . 


( अन्तरितो ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि 
माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज -। । । , कलकत्ता 

कलकत्ता , दिनांक 9 दिसम्बर 1981 
निश नं . 991/ अर्जन आर . -। । । / 81 -82 -- यत: मुझे , 
आई . वी . एस . पनेजा , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त बधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के सभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 114 / 5 है तथा जो दाजरा रोग , कलकत्ता 
और 6 , जेड . भट्टाचार्य लेन , कल्कत्ता में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , 
जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकता में रजिस्ट्रीकरण 
मधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीस 
1 - 4 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित मापार 
मुल्य , उसके प्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के मीच ऐसे मन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में यास्तविक 
“ रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , पो उक्स 

बाधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में लिया 
गया है । 


मनसची 


( क) अन्तरक के हई किसी आय की बाबत अधि 

नियम के अधीन करनेकेअन्तरक केदायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
मोर/ या 


11415 , दाजरा राउ , कलकत्सा , और 6 अद भट्टाचार्य 
लेन , कलकत्ता , दलिल सं . 2819 । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ बन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


आई . वी . एस . जुनेजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
54, रफीअहमद किदवाई रोड , 
अर्जन रज - । । । , कलकत्ता - 16 


मत : क्य , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिमित व्यक्तियों अभीत : - - 


सारीख : 9 -12 -1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन, जनवरी 23 , 1982 ( माष 3, 1903 ) 


[ भाग III - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .. 


(1) श्री सनतोष कुमार परत । 


( अन्तरक) 


( 2 ) श्रीमती कलपना घोष 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सपना 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , कलकत्ता 
कलकत्ता , दिनांक 14 दिसम्बर 1981 
निश सं . 992/ एक्यी . / आर- । । । / 80 - 81 - यतः मझे , 
आई . वी . एस . जुनेजा , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी वने यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पलि , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . में अधिक है। 
और जिसकी सं . 11 बी है तथा ओ एस . आर . वास रोड , 
कलकत्ता में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारील अप्रैल 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अंतरिती 
( अन्सरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमवृक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेग । 


स्पषीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
वायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


प्लाट सं . - 11 बी , एस . आर . दास रोड , कलकत्ता । 4क . 
1 छटाक . - 20 वर्ग फट जमीन पर मकान । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
गविधा के लिए; 


आई . वी . एस . जुनेजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज । । । , कलकत्ता -16 


अतः भष , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 14 -12-81 
मोहर : 


भाग III - बग 1] 
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भारत का राणपन, जनवरी 23, 1982 (माघ 3, 1903 ) 
प्रस्प नार . टी . एन . एस . ..... ( 1) श्रीमती सुरबाला दोभी मुखर्जी 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती स्वरांद बासिनी भट्टाचाजी 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की भारा 

269 - (1) के भीम सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , कलकत्ता 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बांद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कलकत्ता , दिनांक 17 दिसम्बर 1981 
निश सं . 986 / एक्वी ./ आर -। । । / 81- 82 - - यत : मुझे , 
बाई . वी . एस . जुनेजा , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
285- 2 के अधीन संक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से मधिक है । 
और जिसकी सं . 274 है तथा जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड , 
कलकत्ता में स्थित है और इससे उपाबध अनुसबी में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मालीपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 6 - 4 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 
पात से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मार अम्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति - . 
फल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्वीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अम्तरण से हई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार/ 


बसची 


274 , नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड , कलकत्ता 7क . 3 छटाक 
जमीन पर मकान । 


( 4) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को पिन्ह भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


आई . वी . एस . जनेजा 

समक्ष प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज । । । , कलकत्ता -16 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - १ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 
21 - 4260I/ 81 


तारीख : 17 -12 -81 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 ) 

[ भाग IIT - आण 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 

(1) श्रीमती सुरवाला देगी मुसाजी 

( मन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2) श्री प्रभात कुमार भटाचाजी 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की भभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 विम की भवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती है , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , कलकत्ता 
कलकत्ता , दिनांक 17 दिसम्बर 1981 
निश सं . 987 / एक्वी . / आर - । । । / 81 - 82 -----यत : मझे , 
आई . पी . एस . जुनेजा , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 274 ह तथा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड , 
कलकत्ता में स्थित ह ( और इसमें उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आलिपर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख 6 - 4 - 1981 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्ल , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


274 , नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड , कलकत्ता । 6क . - 8 
छटाक . जमीन पर मकान । 


१ ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


आई . वी . एस . जुनेजा 

समक्ष प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज । । । , कलकत्ता - 16 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17 - 12-81 
मोहर : 


भाग u - m 1] भारत का राजपक्ष, ननवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903) 
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प्रस्प बाई . टी . पन . एस . ..-------- ( 1) श्रीमती किरन कमारी खातर 
मायकर मीनियम , 1981 (1961 का 43) की 
भारा 269 -म ( 1) के अधीन सूचना 

( 2) श्रीमती गीता गायेनका 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , कलकत्ता 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह । 
कलकत्ता , दिनांक 17 दिसम्बर 1981 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
निश सं . 988/ एक्यी . / आर - । । । / 81- 82----यतः मुझे , 
आई . वी . एस . जुनेजा , 

क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . ह तथा जो 27 , लेक राज और 92 , लेक मिड 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रोड , कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
के अधीन , तारीख 21 - 4 - 1981 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का " उचित बाजार 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
मुल्य उसके हश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


अनुसूची 


( क ) मन्तरण सेहर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

मियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
मोर/ या 


27 लेक रोड और 92 लेक मिड राड , कलकत्ता पर 5क , 
2 छटाक . 40 वर्गमीटर जमीन । दलिल सं . 3267 । 


( 1) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


आई . वी . एस . पुनषा 

समक्ष प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज । । । , कलकत्ता -16 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 17 - 12 - 81 
मोहर : 
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भारत का राजपा, ममी 23, 13 ( भाग 3, 1803 ) 


(1) श्रीमती कलमा बीपी। 


( नन्तरक ) 


( 2 ) श्री विहारी लाल दागा 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां कुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के पर्मन के संबंध में कोई भी भाक्षेप :--- 


प्ररूप बाई . टी . एम. एस . -- 
प्रायकर अधिनियम , 1001 ( 1901 का 49) की धारा 

269- 1 ( 1 ) के बबीम सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रज , कलकत्ता 

कलकत्ता , दिनांक 17 दिसम्बर 1981 
निश सं . 990/ एक्वी . आरं । । । / 81 -82 - - यत : मुझे , 
भाई . थी . एस . जुनेजा , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 
288- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
रु . से अधिक है। 
और जिसकी में , 58 / 14 / 8 है तथा जो प्रीन्स आनअयार शा 
रोड , कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसनी में 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख 20 -4 - 1981 
को पर्याप्त सम्पत्ति के उषित बाजार मुल्य से कम पायमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का सचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफम से ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
पौ मन्तरक ( अन्तरों ) और अन्तरिती ( पम्तस्तियों ) के बीच ऐसे 
अन्तर के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्ननिषित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


( क ) इस सूचना के समान में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सपना 
को सामोम से 30 दिन की प्राधि , को भी बधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त हितकों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; . 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर जगत स्थावर संपति में 
हितकर किसी अन्य पस्ति द्वारा, प्रमोहस्तामापी 
के पास सिवित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - समें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का को उस 

अधिनियम के अध्याय 20 + में 
परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किसो आय को बाबा उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
पोर/ या 


अमृतची 


68/ 14 / 8 , प्रीन्स आनअयार पा रांड , कलकसा । 5 क - 2 
छटाक . - 10 चीफट जमीन पर मकान । 


( स ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 

का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर मधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजमार्ग 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
मामा पाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


आई . वी . एस . जुनेजा 

समक्ष प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज । । । , कलकत्ता - 16 


मतः अम , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के मनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों भाव :- - 


सारीख : 17 -12-81 
मोहर : 


भाग 1 - पम 1] 


भारत का राजपा , जनवरी 23, 1982 ( माष 3 , 1903) 
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निर्धारित मद्रित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें । स्पेसल क्लास 
रेलवे अटिसेज परीक्षा , 1982 के लिए निर्धारित माओवन 
प्रपन्नों से इतर प्रपत्रों पर भरे हुए आवेदनपत्रों पर विचार 
नहीं किया जाएगा । 

4. भरा हुमा भावेदन प आवश्यक प्रलेखों के साथ 
सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , नई दिल्ली 
110011 को 22 मार्च, 1982 को या उससे पहले ( 22 
मार्च, 1982 ) से पहले की किसी तारीख से असम , 
मंघालय , अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड, 
त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू और काश्मीर राज्य के लदाख 
प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप स ह या लक्षद्वीप पौर 
विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों के या जिनके आवेदन 
उपर्युक्त में से किसी एक क्षेत्र से डाक द्वारा प्राप्त होते हैं 
उनके मामले में 5 अप्रैल , 1982 तक या उससे पहले डाक 
द्वारा अवश्य भिजवा दिया जाए या स्वयं आयोग के काउंटर 
पर जाकर जमा कर दिया जाए । निर्धारित तारीख के 
बाद प्राप्त होने वाले किसी भी प्रावेदन -पत्र पर विचार नहीं 
किया जाएगा । 


संघ लोक सेवा आयोग 

नोटिस 
स्पेशल क्लास रेलवे अटिसेज परीक्षा, 1982 

नई दिल्ली, विमाफ 23 जनवरी, 1982 
सं० एफ० 5/1/ 81 ५० I ( ख )--- भारत के राजपत्न 
दिनांक 23 जनवरी, 1982 में रेल मंत्रालय ( रेल बोर्ड ) 
पारा प्रकाशित नियमों के अनुसार यांत्रिक इंजीनियरी की 
भारतीय रेल सेवा में स्पेशल क्लास अप्रैटिस के पदों पर 
नियुक्ति हेतु चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 
प्रगतल्ला , अहमदाबाद, ऐजल , इलाहाबाद , बंगलौर, भोपाल , 
बम्बई , कलकत्ता, चण्डीगढ़, कोचीन, कटक , दिल्ली , दिसपुर 
( गोहाटी ), हैदराबाद , इम्फाल , ईटानगर , जयपुर, अम्मू , 
जोरहाट, कोहिमा , लख मऊ , मद्रास , नागपुर, पणजी, ( गोवा ) , 
पठना, पोर्ट ब्लेयर,शिलांग , शिमला , श्रीनगर, तथा त्रिवेन्द्रम में 
13 जुलाई, 1982 से एक परीक्षा ली जाएगी । 

प्रायोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्स केन्द्रों 
तमा तारीखों में परिवर्तन कर सकता है । यद्यपि उम्मीदवारों 
की उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी 
प्रयास किए जाएंगे तो भी · प्रायोग परिस्थितिवश फिसी 
उम्मीववार को अपने विवक्षा पर भलग केन्द्र सकता है । जिन 
उम्मीदवारों को उस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें 
समय सारिणी तथा परीक्षा स्थल ( स्थलों ) की जामफारी 
दी जाएगी । ( अनुबन्ध 1 पैरा 11 देखिए ) । 

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने 
वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या 25 है । इस सख्या 
में परिवर्तन किया जा सकता है । 

इन रिक्तियों में अनुसूचित जातियों और मनुसूचित जम 
जातियों के उम्मीदवारों के लिए शारक्षण भारत सरकार 
द्वारा निश्चित संख्या के अनुसार किया जाएगा । 


१ 


hci 


५मता 


3. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को निर्धारित । 
पावेदन प्रपत्र पर सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर 
हाउस , नई दिल्ली - 110011, को प्रावेदन करना चाहिए । 
निर्धारित प्रावेदम-प्रपत्र तथा परीक्षा से संबद्ध पूर्ण विवरण 
दो रुपए ( रु . 2 ) कर पायोग से गम द्वारा प्राप्त किए 
जा सकते है । यह राशि सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , 
धौलपुर हाउस , नई दिल्ली - 110011 को मनीमाईर या सचिव , 
संघ लोक सेवा आयोग , नई दिल्ली जनरल डाकपर पर 
देय भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा भेजी जानी चाहिए । 
मनीमारपोस्टल मार के स्थान पर क या परेंसी 
नोट स्वीकार नहीं किए जाएंग । ये आवेदन -प्रपन्न प्रायोग के 
बाउटर पर नकद भुगतान द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं । 
वो स्मए ( रु . 2/-) की यह राशि किसी भी हालत में वापस 
नहीं की जाएगी । 


असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , मणिपुर, नागामेड, 
त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू और काश्मीर राज्य के लदाख प्रभाय, 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप और विदेशों 
में रहने वाले उम्मीदवारों से प्रायोग यदि चा तो इस बात 
का लिखित प्रमाण- प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि 
22 मार्च, 1982 से पहले किसी तारीख से असम , मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , सिविनाम , 
जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाग प्रभाब , अंडमान और 
निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप या विदेशों में रह रहा था । 
टिप्पणी (i) : - जो उम्मीदवार ऐसे क्षेत्र के हैं जहां के रहने 

घाले आवेदन की प्रस्तुति हेतु अतिरिक्त 
समय के हकदार हैं उन्हें मावेदन पत्र के 
संगत कालम में अपने पतों में अतिरिक्त 
समय के हकदार इलाके या क्षेत्र का नाम 
( अर्थात् असम , मेघालय , जम्मू तथा 
काश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग ) 
स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए 
अन्यथा हो सकता है कि उन्हें अतिरिक्त 

समय का लाभ न मिले । 
टिप्पणी ( ii ) : - -- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि 

वे अपने आवेदन -पत्र को स्वयं संघ लोक सेवा 
मआयोग के काउन्टर पर जमा कराएं 
अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें । प्रायोग 
के किसी अन्य कर्मचारी को दिए गए 
आवेदन -पत्रों के लिए प्रायोग उत्तरदायी 

नहीं होगा । 
5 . इस परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीववारों को 
चाहिए कि वे भरे हुए आवेदन -पत्र के साथ रु० 36: 00 
( २० छतीस ) [ अनुसूचित जातियों तपा अनुसूचित 


नोट : - उम्मीववारों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने 
प्रावेदन -पत्र स्पशल क्लास पटिस परीक्षा , 1982 के लिए 
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8. यदि कोई उम्मीदवार 1981 में स्पेशल क्लास 
रेलवे अटिसा परीक्षा में बैठा है और अब वह इस परीक्षा 
में प्रवेश का इछक हो , तो वह परीक्षा परिणाम का अथवा 
नियुक्ति प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना अपना आवेदन -पत्र 
निर्धारित तारीख तक आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत कर 
दे । यदि 1981 के परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति 
हेतु उनकी अनुशंसा हो जाती है, तो 1982 की परीक्षा 
के लिए उनकी उम्मीदवारी उनके अनुरोध पर रह कर दी 
जाएगी और उन्हें परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा , 
किन्तु शर्त यह है कि उम्मीदवारी रद्द करने तथा शुल्क 
वापसी के बारे में उनका अनुरोध आयोग के कार्यालय में 
11 जून , 1982 तक अवश्य पहुंच जाए । 

9. उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 
देने के बाद उम्मीदवारी वापिस लेने के संबंध किसी भी 
अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया 
जायेगा । 

10. जैसा कि परीक्षा नियमावली के परिशिष्ट I में 
उल्लिखित परीक्षा योजना में निर्दिष्ट किया गया था , सभी 
विषयों के प्रश्न-पत्रों में वस्पुपरक प्रश्न पूछे जायेंगे । नमूने 
के प्रपन सहित वस्तुपरक परीक्षण सम्बन्धी व्यौरे के लिए 
कृपया " उम्मीदवार सूचना विवरणिका " के अनुबन्ध II फा 
अवलोकन करें । 

विनय मा , संयुक्त सचिव 

संघ लोक सेवा आयोग 


- 


- 


- 


- 


पादिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रु० 9. 00 ( रुपये नौ ) 
का शुल्क जो सचिवा, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली 
प्रधान डामापर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल प्रार्डर 
के रूप हो या सचिष , संघ लोक भारतीय सेवा 
आयोग के नाम भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा , नई 
दिल्ली पर देय भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से 
जारी किए गए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हों । 

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे 
अपने यहां के भारत के उच्च श्रायुक्त , राजदूत या विदेश 
स्थित प्रतिनिधि जैसी स्थिति हो , के कार्यालय में निर्धारित 
शुल्क जमा करें । जिससे यह " 051 लोक सेवा आयोग 
परीक्षा शुल्क " के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और उसकी 
रसीद पावेदन-पत्र के साथ भेज दें । 

जिन आवेदन -पत्रों में यह अपेक्षा पूरी नहीं होगी उन्हें 
एक दम अस्वीकार कर दिया जाएगा । यह उन उम्मीदवारों 
पर लागू नहीं होगा , जो पैराग्राफ 6 के अन्तर्गत निर्धारित 
शुल्क से छूट चाहते हैं : - - 

6 . प्रायोग, यदि चाहे तो , उस पस्थिति में निर्धारित 
शुल्क से छूट दे सकता है जब इस बात से संतुष्ट हो कि 
आवेदक या तो 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 
की अवधि में भूतपूर्व पाकिस्तान ( अब बंगला देश ) से 
भारत आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है , या वह बर्मा में 
वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलत : भारतीय व्यक्ति है और 
1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत आया है , या वह 
श्रीलंका से वास्तविक रूप में प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय 
व्यक्ति है और 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद 
प्रवजन कर भारत आया है या अक्तूबर , 1964 के भारत 
श्रीलंका समझौते के अधीन श्रीलंका से मुलत : भारतीय व्यक्ति 
है जिसके प्रव्रजन करने की संभावना है और निर्धारित शुल्क 
वे सफने की स्थिति में नहीं है । 

7. जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क का भुगतान 
कर दिया हो किन्तु उसे प्रायोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश 
नहीं दिया गया हो , तो उसे रु . 21 . 00 ( रुपये इक्कीस ) 
[ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले 
में रु० 5 . 00 ( रुपये पांच )] की राशि वापस कर दी 
जाएगी । किन्तु यदि नियम 6 के नीचे नोट II की शों 
के अनुसार परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार का 
भाववन - पन्न यह सूचना प्राप्त होने पर अस्वीकार कर दिया 
जाता है कि यह अर्हक परीक्षा में असफल रहा है अथवा वह 
उपयुक्त नोट के उपबन्धों की शतों की अपेक्षाओं का अन्यथा 
पालन नहीं कर सकेगा तो वह शुल्क वापसी का हकदार 
नहीं होगा । 

उपर्युक्त और नीचे पैरा 8 में उपबंधित व्यवस्था 
को छोड़कर अन्य किसी स्थिति में आयोग को भुगतान किए 
गए शुल्क की वापसी के किसी दावे पर न तो विचार किया 
जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन 
के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा । 


- 


अनुबन्ध I 

उम्मीदवारों को अनुदेश 
1. उम्मीदवारों को चाहिये कि वे आवेदन प्रपत्र भरने 
से पहले नोटिस और नियम ध्यान से पढ़ कर यह देख लें 
कि वे परीक्षा में बैठने के पान भी है या नहीं । निर्धारित 
शर्तों में छूट नहीं दी जा सकती है । 

आवेदन -पत्र भेजने से पहले उम्मीदवारों को नोटिस के 
पराग्राफ 1 में दिए गए केन्द्रों में से किसी एक को , जहां 
वह परीक्षा देने का इच्छुक है, अंतिम रूप से चुन लेना 
चाहिए । 


उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परि 
वर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया 
जाएगा । किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में 
परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन 
में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव , संघ लोक सेवा पायोग, 
को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र रजिस्टर्ड 
डाक से अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन 
क्यों चाहता है । ऐस अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर 
विचार किया जाएगा किन्तु 11 जून , 1982 के बाद 
प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया 
जाएगा । 


भाग [ II बन्द 1] 
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की दो एक जैसी प्रतियां । इनमें से एक प्रति 
आवेदन -प्रपत्र पर और दुसरी प्रति उपस्थिति 
पत्रक पर निर्धारित स्थान पर चिपका दी जानी 
चाहिए । 
स्कूल और कालेज में उम्मीदवमर के शिक्षण . 
काल का संक्षिप्त विवरण जिसमें उसकी शैक्षिक 
तथा खेलकूद के संबद्ध सफलताओं का उल्लेख 
हो तथा जिमे यह स्वयं अपने हाथ से लिखे और 

उस पर हस्ताक्षर करे । 
( vi ) जहां लागू हो वहां अनुसूचित जाति/ अनुसूचित 

जन जाति का होने के दावे के समर्थन में प्रमाण 
पन्न की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि ( देखिए 

नीचे पैरा 4 ) । 
( vii ) जहां लागू हो वहां प्रायु/ शुल्क में छूट के दावे 

के समर्थन में प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रमा 
णित प्रतिलिपि । ( देखिए नीचे परा 5 और 


6 ) । 


2. उम्मीदवार को प्रावेदन - पत्र तथा पावती कार्ड अपने 
हाथ से स्याही से प्रथया माल पाइन्ट पैन से ही भरने 
चाहिए । अधूरा या गलत भरा हुमा आवेदन -पत्र अस्वीकार 
किया जाएगा । 

उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आवेदन पत्र भरते समय 
उन्हें भारतीय अंकों में केवल अन्तर्राष्ट्रीय रूपों को ही प्रयोग 
करना है । चाहे माध्यमिक स्कूल छोड़ने के प्रमाण -पत्र या 
उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख हिन्दी अंकों 
में दर्ज है तो भी उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वे 
आवेदन प्रपन में प्रविष्टि करते समय इसको भारतीय अंकों 
के केवल अन्तर्राष्ट्रीय रूप में ही लिखें । वे इस बारे में 
विशेष सावधोनी बरतें कि आवेदन पत्र में की गई 
प्रविष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य हों । यदि वे प्रविष्टियां अपाठ्य 
या भ्रामक हैं तो उनके निर्वचन में होने वाली भ्रांति या 
संवेह के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होंगे । 

उम्मीदवार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आयोग 
द्वारा प्रावेदन-पत्र में उनके द्वारा की गई प्रविष्टियों को 
बदलने के लिए कोई पत्र आदि स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
इसलिए उन्हें आवेदन -पत्र सही रूप में भरने के लिए विशेष 
सावधानी बरतनी चाहिए । 

सरकारी नौकरी में या सरकारी स्वामित्व वाले प्रौद्योगिक 
उद्यमों या इस प्रकार के अन्य संगठनों या निजी रोजगारों 
में पहले से काम करने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने 
आवेदन -पत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए । यदि कोई 
ऐसा उम्मीदवार अपना आवेदन -पत्र अपने नियोक्ता की 
मार्फत भेजता है और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से 
पहुंचता है तो भी उस पर विचार नहीं किया जायेगा, भले 
ही वह नियोक्ता को अंतिम तारीख से पहले प्रस्तुत किया 
गया हो । 

जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक 
या भिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत 
य कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर 
रहे है अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन सेवारत है उन्हें 
यह परिवचन ( अंडरटेकिंग ) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने 
लिखित रूप से अपने कार्यालय /विभाग के अध्यक्ष को सूचित 
कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया 


( viii ) उपस्थिति पत्रक ( आवेदन -पत्र के साथ संलग्न ) 

विधिवत् भरा हुआ । 
( ix ) लगभग 11 . 5 सें . मी . x 27 . 5 सें० मी० 

आकार के बिना टिकट लगे हुए दो लिफाफ 

जिन पर आपका पता लिखा हो । 
टिप्पणी ( i ) उम्मीदवारों को अपने आवेदन - पत्नों के साथ 

उपर्युक्त मद ( ii ), ( iii ), ( vi ) तथा ( vii ) 
पर उल्लिखित प्रमाण -पत्रों की केवल प्रतियां ही 
प्रस्तुत करनी है जो सरकार के किसी राज 
पत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों । अथवा 
स्वयं उम्मीदवार द्वारा सही रूप में सत्यापित 
हों । जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के परि 
णामों के आधार पर व्यक्तिस्व परीक्षण हेत 
साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते है 
लेते हैं उन्हें लिखित परीक्षा के परिणाम 
घोषित किए जाने के यरन्त बाद उपर्युक्त 
प्रमाण- पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करमी 
होंगी । लिखित परीक्षा के परिणाम सितम्बर , 
1982 महीने में घोषित किए जाने की 
संभावना है । उम्मीदवारों को इस प्रमाण 
पत्रों को व्यक्तित्व परीक्षण के समय प्रस्तुत 
करने हेतु तैयार रखना चाहिए । जो उम्मीव 
वार उस समय अपेक्षित प्रमाण -पत्रों को मूल 
रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी उम्मीदवारी 
रद्द कर दी जायेगी और आगे विचार के लिए 

उम्मीदवारों का कोई दावा नहीं होगा । 
टिप्पणी ( ij ) श्रावेदन पत्रों के साथ भेजी गई सभी प्रमाण 

पत्रों की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रति पर 


3. उम्मीदवार को अपने आवेदन -पत्र के साथ निम्नलिखित 
प्रमाण-पत्र अवश्य भेजने चाहिए : - - 
( i) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हुए 

भारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट ( देखिए 

नोटिस का पैरा 5 ) । 
( ii ) प्राय के प्रमाण -पत्र की अभिप्रमाणित प्रमाणित 

प्रतिलिपि । 
( iii ) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित / 

प्रमाणित प्रतिलिपि । 
( iv ) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार 

( लगभग 5 सें० मी०X7 सें० मी० ) के फोटो 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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[ भाग III -- खण्ड 1 
उम्मीदवार को हस्ताक्षर करने होंगे और 

पायु के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली , 
तारीख भी देनी होगी । 

शपथ-पत्र , नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म 
मद (i ) से ( iv ) तक उल्लिखित प्रलेखों के विवरण सम्बन्धी उद्धरण , तथा अन्य एसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं 
मीचे दिए गए हैं और मद ( vi ) और ( vii ) में उल्लि किए आयेंगे । 
वित प्रसखों का विवरण पैरा 4, 5 और 6 में दिया गया 

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए मैट्रिकुलेशन उच्चतर 

माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र, वाक्यांश के अन्तर्गत उपयुक्त 
(i ) ( क ) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हुए वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित है । 
भारतीय पोस्टल आर्डर : - - 

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण 
प्रत्येक पोस्टल प्रार्डर अनिवार्यतः रेखांकित किया 

पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या प्रायु के केवल पूरे 
जाए तथा उस पर “ सचिव संघ लोक सेवा 

वर्ष या वर्ष और महीने ही दिए होते हैं । ऐसे मामलों में 
आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर 

उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
देय " लिखा जाना चाहिए । 

प्रमाण -पत्र की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त 

उस संस्था के हेडमास्टर प्रिन्सिपल से लिए गए प्रमाण-पत्र 
किसी अन्य डाकघर पर देय पोस्टल प्रार्डर किसी भी हालत 

की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए 
में स्वीकार नहीं किए जायेंगे । विरूपित या कटे - फटे पोस्टल 

जहां से उसमे मैट्रिफूलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण 
आर्डर भी स्वीकार नहीं किए जायेंगे । 

की हो । इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर 
सभी पोस्टल प्रार्डरों पर जारी करने वाले पोस्टमास्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक पायु 
के हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट लिखी होनी चाहिए । उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती 
मुहर होनी चाहिए । 

है कि यदि आवेदन पत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा निर्धा. 
उम्मीदवारों को यह अवश्य नोट कर लेना चाहिए रित प्रायु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो प्रावेदन पत्र 
कि जो पोस्टल आर्डर न तो रेखांकित किए गए हों , और न ही अस्वीकार किया जा सकता है । 
सचिव , संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के जनरल टिप्पणी I : जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी 
माकघर पर देय हों उन्हें भेजना सुरक्षित नहीं है । 

करने के बाद प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो , उसे 
( ख ) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट : केवल प्रायु से सम्बद्ध प्रविष्टि नाले पृष्ठ की अभिप्रमाणित 

बैंक ड्राफ्ट , स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए । 
से प्राप्त किया जाए और सचिव , संघ लोक सेवा आयोग 

टिप्पणी II : उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि मायोग 
की स्टेट बैंक आफ इण्डिया की मुख्य शाखा नई दिल्ली में 

उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा 
देय हो तथा विधिवत रेखांकित किया गया हो । 

जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन 
किसी अन्य बैंक में देय बैंक ड्राफ्ट किसी भी हालत में 

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष परीक्षा के 
स्वीकार नहीं किए जायेंगे । विरूपित या कटे -फटे बैंक ड्राफ्ट 

प्रमाण-पक्ष में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के 
भी स्वीकार नहीं किए जायेंगे । 

किसी मनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और में उसे 
टिप्पणी : - उम्मीदवारों को अपने प्रावेदन - पत्र प्रस्तुत करते 
समय बैंक ड्राफ्ट की पिछली पोर सिरे पर अपना 

स्वीकार किया जाएगा । 
नाम तथा पता लिखना चाहिए । पोस्टल प्रार्डरों टिप्पणी III : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि 
के मामले में उम्मीदवारों को पोस्टल आर्डर के 

उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख 
पिछली पोर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित 

एक बार घोषित कर देने और प्रायोग द्वारा उसे अपने 
स्थान पर अपना नाम तथा पता लिखें । । 

अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या किसी 
) प्राय का प्रमाण-पत्र -- प्रायोग जन्म की वह तारीख 

परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । 
स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय 
छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा 

( iii ) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण -पत्र : - उम्मीदवार को 
मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण -पत्र या किसी किसी प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी 
विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटरों के रजिस्टर में दर्ज चाहिए ताकि इस बात का प्रमाण मिल सके कि नियम 6 
की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित में निर्धारित योग्यतामों में से कोई एक योग्यता उसके पास 
प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हों , जो उम्मीदवार उच्चतर है । भेजा गया प्रमाण पत्र उस प्राधिकारी ( अर्थात् विश्व 
माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका विद्यालय या अन्य परीक्षा निकाय ) का होना चाहिए जिसमे 
है , यह उच्चतर मा माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के उसे योग्यता विशेष प्रदान की हो । यदि ऐसे प्रमाण-पत्र की 
प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि न भेजी जाए तो उम्मीदवार 
सकता है । 

को उसे न भेजने का कारण बताना चाहिए और अपेक्षित 
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योग्यता से सम्बस अपने दावे के समर्थन में कोई अन्य 
प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए । प्रायोग इस प्रमाण के मो 
चित्य पर विचार करेगा , किन्तु यह उसे पर्याप्त मानने के 
लिए बाध्य नहीं है । 

यदि उम्मीदवार द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यताओं के 
समर्थन में प्रस्तुत किए गए विश्वविद्यालय के इण्टरमीडिएट 
या कोई अन्य अर्हक परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्र में 
सभी उत्तीर्ण विषयों का उल्लेख नहीं है तो उसे प्रिंसिपल 
के इस आशय के प्रमाण - पत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित 
प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसने अर्हक परीक्षा गणित 
के साथ -साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम से कम 
एक विषय लेकर उत्तीर्ण की है । 

जिस उम्मीदवार पर नियम 8 ( ग ) या नियम 6 ( प ) 
लागू होता हो तो उसे अपनी शैक्षिक योग्यतामों के प्रमाण 
स्वरूप सम्बद्ध विद्यालय के रजिस्ट्रार कालेज के प्रिंसिपल 
मंस्था के अध्यक्ष से नीचे दिए गए निर्धारित फार्म में दिए 
गए प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए । 
उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म 
प्रमाणित किया आता है कि श्री / श्रीमती कुमारी * - -- - 

- ---- - - - - --- सुपुत्र / सुपुत्री श्री - 
- - - - - -- इस विश्वविद्यालय कालेज/ संस्था के की वास्तविक 
छात्र / छात्रा* हे/थे/ थी । 
____ 2. उन्होंने त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की प्रथम वर्ष की 
परीक्षा/पंचवर्षीय इंजीनियरी डिग्री कोर्स की प्रथम वर्ष की 
परीक्षा ग्रामीण उच्चतर शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की ग्रामीण 
सेवानों में विवर्षीय डिप्लोमा कोर्ष की प्रथम परीक्षा जो -- - -- 
को समाप्त हुई , उत्तीर्ण कर ली और उन्हें प्रथम वर्ष 
के लिये निर्धारित विषयों में से किसी में भी फिर से परीक्षा 
में नहीं बैठना है । 

अथवा 
उन्होंने 

- - विश्वविद्यालय द्वारा 
संचालित त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की प्रथम/द्वितीय वर्ष की 
परीक्षा/ *पंचवर्षीय इंजीनियरी डिग्री कोर्स की प्रथम वर्ष 
की परीक्षा 

- -- -- -- श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली है । 
* 3. उनके परीक्षा विषय निम्नलिखित थे : 


जिस उम्मीदवार पर नियम 6 के नीचे दिया गया नो 
1 लागू होता हो जिस संस्था से उसने परीक्षा पास की हो 
उसके प्रिंसिपल हेडमास्टर से लिए गए इस प्राशय के प्रमाण 
पन की अभिप्रमाणिग/ प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए 
कि इसके कुल अंक विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रथम 
या द्वितीय श्रेणी की अंक सीमा के अन्तर्गत पाते हैं । 

नोट : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका 
हो जिससे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठने का 
पान हो जाता है पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की 
सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में 
प्रवेश पाने के लिये आवेदन कर सकता है । जो उम्मीव 
भार इस प्रकार की अहंक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह 
भी मावेदन कर सकता है । किन्तु ऐसे उम्मीदवारों को 
निम्नलिखित निर्धारित फार्म में सम्बद्ध कालेज/ संस्था के 
प्रिन्सिपल से एक प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रति 
लिपि प्रस्तुत करनी चाहिए । यदि वे अन्य शर्ते पूरी करते 
हों तो उनको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा । परन्तु परीक्षा 
में बैठने की यह अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि 
वे महक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र जल्दी और 
हर हालत में 20 अगस्त , 1982 से पहले प्रस्तुत नहीं 
फरते तो यह अनुमति रद की जा सकती है । 
___ परीक्षा में इस प्रकार बैठने की अनुमति प्राप्त उम्मीव 
यार को , चाहे वह इस परीक्षा के लिखित भाग में उत्तीर्ण 
हो अथवा नहीं उपर्युक्त अवधि के भीतर अहक परीक्षा 
पास करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस अनुदेश 
का पालन न करने पर उसकी उम्मीदवारी रद कर दी 
जायेगी और वह अपना परिणाम जानने का अधिकारी नहीं 
होगा । 
उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमवी/ * कुमारी - - 

- - - सुपुत्र/ * सुपुत्री ------ - - 
-- - - - - - -- --- --- -- निम्नलिखित विषय लेकर - - - - - - -- 

- - .- - - . द्वारा संचालित - - - - - - 
परीक्षा में 

- - - - - मास 
- -- -- में बैठने वाले वाली है, बैठ चुके / 
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* पंचवर्षीय इंजीनियरी डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों पर 
लागू नहीं होगा । 

( रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल के हस्ताक्षर ) 

( विश्वविद्यालय कालेज /संस्था का नाम ) 
सारीख - - --- - 
स्थान 

* जो शब्द लागू न हों, उन्हें कृपया काट दें । 
22 - 426GI / 81 


प्रिंसिपल के हस्ताक्षर 

( कालेज / संस्था का माम ) 
तारीख - -- - 
स्थान - - - - - - 
* जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें । 

( iv ) फोटो की दो प्रतियो :-~~ उम्मीदवार को अपने 
हाल ही के पास पोर्ट प्राकार ( लगभग 5 सें . मी . x7 
सें . मी . ) के फोटो की दो एक जैसी प्रतियां अवश्य भेमनी 
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( संशोधन ) अधिनियम , 1976 द्वारा यथा संशोधित ] । 
संविधान ( जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां प्रादेश , 


1956 * 


संविधान ( अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ) अनसूचित 
जन जातियां प्रादेश , 1959* , अनसूचित जाति तथा प्रन 
सूचित जन जातियां ( संशोधन ) अधिनियम , 1976* द्वारा 
यथा संशोधित । 
संविधान ( दादरा और नागर हवेली ) अनुसूचित जातियां 
आदेश , 1962 । * 
संविधान ( पांडिचेरी ) अनुभूचित जातियां प्रादेश , 1964 * 
संविधान ( अनुसूचित जन जातियाँ ) ( उत्तर प्रदेश ) प्रादेश , 
1967 * 
संविधान ( गोपा, दमन और दीयु ) अनमूचित जातियां प्रादेश , 


1968 । 


चाहिए । इनमें से एक प्रति आवेदन पत्र के पहले पृष्ठ पर 
चिपका देनी चाहिए और दूसरी प्रति उपस्थिति पत्र पर 
निर्धारित स्थान पर लगा देनी चाहिए फोटो की प्रत्येक 
प्रति के ऊपर उम्मीदवार को स्याही से हस्ताक्षर करने 
चाहिए । 
____ ध्यान दें : -~- उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि 
यदि कोई आवेदन-पत्र उपर्युक्त पैरा 3 ( ) , 3 ( iii ), 
3 ( iv ) तथा 3 ( v ) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रमाण 
पत्रों । में से किसी के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता और इसे 
न भेजने के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता 
तो आवेदन - पत्न अस्वीकृत किया जाएगा तथा इसकी अस्वी 
कृति के अपील पर विचार नहीं किया जाएगा । 

यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनु 
सूचित जन जाति का होने का दावा करे तो उसे अपने 
दा के समर्थन में उस जिले के जिसमें इसके माता-पिता 
( या जीवित माता या पिता ) आमतौर से रहते हों , जिला 
अधिकारी या उप मण्डल अधिकारी या निम्नलिखित किसी 
अन्य ऐसे अधिकारी से , जिससे संबद्ध राज्य सरकार ने यह 
प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में 
नामित किया हो , नीचे दिए गए फार्म में दिए गए प्रमाण 
पत्र की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी 
चाहिए । यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की 
मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पन्न जिले के अधिकारी से 
लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न 
किस : प्रयोजन से आमतौर पर रहता हो । 

__ भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन 
करने वाले अनुचित जाति और अनुसूचित जन जाति के 
उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का 
फार्म : - - 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/* कुमारी - -- 

--- -- सुपूत्र सुपुत्री * श्री -- --- - - ----- ----- 
जो गांव कस्बा * - 

- जिला 
मंडल 

. ..... . ........ राज्य 
संघ * राज्य क्षेत्र 

- के की * निवासी 

जाति / जनजाति 
के की है जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति / 
अनुसूचित जन * जाति के रूप में मान्यता दी गई है : - - 
संविधान ( अनुसूचित जातियां ) प्रादेश 1950 * 
संविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) आदेण , 1950 * 
संविधान ( अनुसूचित जातियां ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) प्रादेश , 
1951 * 
संविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) 
प्रादेश , 1951 * 
[ अनुसूचित जातियां और अनुमूचित जन जातियां सूची 
( प्राशोधन ) आदेश , 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम , 
1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम , 1966, हिमाचल प्रदेश 
राज्य अधिनियम 1970 और उत्तर पूर्वी क्षन ( पुनर्गठन ) अधिनियम 
1971 तथा अनुसुचित जातियां और अनुसूचित जन जातियाँ 


संविधान (गोप्रा, घमन और दीयु ) अनसूचित जन जातियां 
आदेश , 1968 । * 

संविधान ( नागालैण्ड ) अनुसूचित जन जातियां प्रादेश , 
1970 * 
संविधान (सिक्किम ) अनुसूचित जाति प्रदेश, 1978 * 
संविधान ( सिक्किम ) अनुसूचित जन जाति प्रादेश, 1978* 

2. श्री /श्रीमती कुमारी * 
और या * उनका परिवार पामतौर पर से गांव / कस्बा * --~ - - 

- - -- -- जिला/ मंडल * -- --- -- 
--- राज्य /संघ * राज्य क्षेत्र - 
में रहते/ रही * हैं । 

हस्ताक्षर --- - 
पदनाम -- - 

( कार्यालय की मोहर ) 
स्थान - - - - - 
तारीख - ---- -- - 

राज्य * / संघ राज्य क्षेत्र 
* जो शब्द लागू न हो उसे काट दें । 
नोट : - - यहाँ " आमतौर से रहते रहती है " का अर्थ 
वही होगा जो "रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल एक्ट , 1950 " 
की धारा 20 में है । अनुसूशित जाति/ जन माति प्रमाण-पत्र 
जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी । 

(i) जिला मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कलैक्टर 
डिप्टी कमिश्नर एडीशनल डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कलेक्टर 
प्रथम श्रेणी का स्थायी स्टाइपेंड मजिस्ट्रेटसिटी मजिस्ट्रेट 
सबा एक्स्ट्रा डिवीजनल मजिस्ट्रेट /ताल्लक मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव 
मजिस्ट्रेट / असिस्टेंट कमिश्नर । 

( + ) प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से कम प्रोहदे 
का नहीं ) । 


+ 
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(ii ) चीफ प्रसिसी मजिस्ट्रेट/ एडीशनल चीफ प्रेसिडेंसी 
मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजस्ट्रेिट । 

(iii ) रेवेन्यु अफसर जिनघा ओहदा तहसीलदार से कम 
न हो । 

(iv ) उस इलाके का सब-डिवीजनल अफसर जहां उम्मी 
दवार और/ या उसका परिवार प्रामतौर से रहता हो । 

( v) ऐडमिनिस्ट्रेटर/ एडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/ डेवलपमट 
अफसर लक्षद्वीप । 

5. ( i ) नियम 5 ( ख ) (ii ) अथवा 5 ( ख ) (iii ) 
के अन्तर्गत प्राय में छूट और या नोटिस के पैरा 6 के 
अनसार शल्क से छूट का दावा करने वाले भूतपूर्व पूर्वी 
पाकिस्तान ( अब बंगला देश ) में विस्थापित व्यक्ति को 
निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से लिये गये 
प्रमाण - पत्न की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि , यह दिखलाने 
के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान 
( अब बंगला देश ) के वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हैं और 
1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की 
अवधि में प्रव्रजन कर भारत पाया है । 
( 1 ) दण्डकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों अथवा 

विभिन्न राज्यों में स्थित सहायता शिविरों के कैम्प 

कमांडेंट । 
( 2 ) उस क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रेट जहां वह इस समय 

निधास कर रहा है । 
( 3 ) सम्बद्ध जिले में शरणार्थी पुनर्वास कार्य के प्रभारी 

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट । 
( 4 ) अपने ही कार्यभार के अधीन सम्बद्ध सब -डिवीजनल 

का सब डिवीजनल अफसर । 
( 5 ) उप - शरणार्थी पुनर्वास प्रायक्त पश्चिमी बंगाल 

निदेशक ( पुनर्वास ) कलकत्ता । 
( ii ) नियम 5 ( ख ) ( iv ) अथवा 5 ( ख ) ( v ) 
के अन्तर्गत प्रायु में छूट और या नोटिस के पैरा 6 के अनु 
सार शुल्क में छूट का दावा करने वाले श्रीलंका में प्रत्या 
वर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले मूलतः भारतीय व्यक्ति को 
श्रीलंका में भारत के उच्च प्रायुक्त के कार्यालय से लिये गये 
इस आशय के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि 
यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह एक 
भारतीय नागरिक है जो अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका 
समझौते के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद 
भारत पाया है या आने वाला है । 

( iii ) नियम 5 ( ख ) ( vi ) अथवा 5 ( ख ) ( vii ) 
के अन्तर्गत प्रायु में छूट और/या नोटिस के पैरा 6 के 
अनुसार शुल्क में छूट का दावा करने वाले बर्मा से प्रत्यातित । 
मूलतः भारतीय व्यक्ति को भारतीय राज- दूतावास रंगून 
द्वारा दिए गए पहिचान प्रमाण -पत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित 
प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिए कि 
वह एक भारतीय नागरिक है जो 1 जून , 1963 को या 
उसके बाद भारत पाया है , अथवा उसे जिस क्षेत्र का निवासी 
है उसके जिला मजिस्ट्रेट से लिए गए प्रमाण-पत्न की एक 


अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये 
प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह बर्मा से आया हुश्रा वास्तविक 
प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जन , 1963 कों या उसके 
बाद भारत पाया है । 

( iv ) नियम 5 ( ख ) ( viii ) अथवा 5 ( ख ) (ix ) 
के अन्तर्गत प्रायु सीमा में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार 
को , जो रक्षा सेवामों में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, 
महानिदेशक , पुनर्वास , रक्षा मंत्रालय से नीचे निर्धारित फार्म 
पर लिये गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि 
यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह रक्षा 
सेवाओं में कार्य करते हुए विदेशी शन देश के साथ संघर्ष में 
अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विक 
लांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ । 

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र 
का फार्म : 

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट - 
के रैफ नं० - - - - - - - --- - - - - -- ----- - 
रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए , विदेशी शत्रु देश के साथ 
संघर्ष में प्रशांतिग्रस्त क्षेत्र में फोजी कार्रवाई के दौरान 
विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त 
हुए । 

हस्ताक्षर 
पदनाम 

तारीख 
* r ) शब्द सा न हो उसे कृपया काट दें । 

(v ) नियम 5 ( ख ) (x ) या 5( ख ) ( xi) के अन्तर्गत आयु में 
छूट का दावा करने वाले वियतनाम से प्रत्यावर्तित मूलतः 
भारतीय व्यक्ति को , फिलहाल जिस क्षेत्र का वह निवासी 
है, उसके जिला मजिस्ट्रेट से लिये गए प्रमाण- पत्र की अभि 
प्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत 
करनी चाहिए कि वह वियतनाम से आया हया वास्तविक 
प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और वियतनाम से जुलाई , 1975 से 
पहले भारत नहीं पाया है । 

( vi ) नियम 5 ( ख ) (xii ) या 5 ( ख ) ( xiii ) के 
अन्तर्गत प्रायु-सीमा में छूट चाहने वाले कीनिया , उगांडा 
तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया ( भूतपूर्व टांगानिका और 
जंजीबार ) से आए हुए उम्मीदवार को या जाम्बिया , भलावी , 
जैरे और ईथियोपिया से प्रत्यावर्तित भारत मुलक उम्मीदवार 
को उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट से जहां वह इस समय 
निवास कर रहा है लिए गए प्रमाण- पन्न की एक अभिप्र 
माणित / प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी 
चाहिए कि वह वास्तव में उपर्युक्न देशों से प्राया है । 

( vii ) जो भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधि 
कारी ( आपातकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों / 
अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ) नियम 
5 ( ख ) (xiv ) अथवा 5 ( ख ) ( ) की शर्तों के अधीन 
प्रायु सीमाओं में छूट का दावा करते हैं उन्हें सम्बद्ध प्राधि 


896 


भारत का राजपत्र , जनवरी 23, 1982 ( माघ 3, 1903 


[ भाग 


III - - ख . 


1 


स्थान : 


कारियों से निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्र में उन पर लागू 
होने वाले प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित / अभिप्रमाणित प्रतिलिपि 
प्रस्तुत करनी चाहिए । 


तारीख : 


प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी निम्न 
लिखित हैं : - - 


( क ) कार्यमुक्तसिवा निवृत्त कार्मिकों पर लागू 
प्रमाणित किया जाता है कि सं० ------- 

-- - - नाम 
जिनकी जन्म की तारीख --- - - - - 

- - - - - - -- - - से - - - - - - - ---- - - सक 
सेना /नौसेना / वायु सेना में सेवा की है और वे निम्नलिखित 
में से एक शर्त पूरी करते हैं : - - 


- 


( क ) कमीशन प्राप्त अधिकारियों ( आपातकालीन कमीशन 

प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त 
अधिकारियों सहित ) के मामले में : 
सेना --- कार्मिक सेवा निदेशालय , सेना मुख्यालय , 
नई दिल्ली । 
नौसेना - कार्मिक सेवा निदेशालय , नौसेना मुख्या 
लय , नई दिल्ली । 
घायु सेना - कार्मिक सेवा निदेशालय , वायु सेना 
मुख्यालय, नई दिल्ली । 


) उन्होंने पांच या पांच से अधिक वर्षों तक सैनिक 
सेवा की है और कार्यकाल के समापन पर कदा 
धार या प्रक्षमता के कारण बर्खास्त या कार्यमुक्त 
होने के अलावा अन्य भाधार पर कार्यमुक्त हुए 


( ख ) नौ सेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन 

प्राप्त अधिकारियों /अन्य रैकों तथा समकक्ष मधि 
कारियों के मामले में : 
सेना — विभिन्न रेजिमेंटल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा 
नौसेना - - नौसेना रिकार्ड बम्बई । 
वायु सेना - वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली । 


( ख ) वे सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अपंगता 

या अक्षमता के कारण - - - - - -- - - - - --- - को 
कार्यमुक्त हुए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी का 
नाम सथा पदनाम 

मुहर 
स्थान : 
तारीख : 


6. जो उम्मीदवार ऊपर पैरा 5 (i) , (ii) और 
( iii ) में किसी भी वर्ग के नोटिस के अन्तर्गत नोटिस के 
पैरा 6 के अनुसार शुल्क में छूट का दावा करता है , उसकी 
किसी जिला अधिकारी या सरकार के राजपत्रित अधिकारी 
या संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल के सदस्य से , यह 
दिखाने के लिए कि यह निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में 
नहीं है , इस भाशय का एक प्रमाण पत्र लेकर उसकी अभि 
प्रमाणित /प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करनी होगी । 


प्रम 


( ख ) सेवारत / कार्मिकों पर लागू 
प्रमाणित किया जाता है कि सं०---- - - - 

- -- - नाम 
जिनकी जन्म की तिथि - - - - 

.... - - - - से सेना/नौसेना / 
वायुसेना में सेवा कर रहे हैं । 


7. यदि किसी व्यक्ति के लिए पात्रता प्रमाण -पत्र 
( एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ) आवश्यक हो तो उसे अभीष्ट 
पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के 
रेल मंत्रालय ( रेल बोर्ड ) को मिावेदन करना चाहिए । 


2 . उन्हें - 

- -- -- --- से कार्यमुक्त 
सेवा निवृत्त होना है । उनका पांच वर्ष का कार्यकाल - -- -- 
तक समाप्त होने की संभावना है । 


8. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे 
पावेदन -पत्र भरते समय कोई मठा व्यौरा न दें अथवा किसी 
सही सूचना को न छिपाएं । 


3. उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक मामला लम्बित 
महीं है । 

सक्षम प्राधिकारी का 
नाम तथा पदनाम 

मुहर 


उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि बे 
प्रमाण-पत्र अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई प्रति को किसी 
प्रविष्टि को किसी भी स्थिति में न तो ठीक करें न उसमें 
परिवर्तन करें और न उसमें कोई फेरबदल करें और न ही . 
फेरबदल किए गए झूठे प्रमाण- पन्न प्रस्तुत करें । यदि ऐसे 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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दो या अधिक प्रमाण-पत्रों या उनकी प्रतियों में कोई अशुद्धि 
अथवा विसंगति हो तो विसंगति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत किया जाये । 

9. आवेदन पत्र लेकर देर से प्रस्तुत किये जाने पर 
देरी के कारण के रूप में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जायेगा 
कि आवेदन -पन्न ही अमुक तारीख को भेजा गया था । 
आवेदन -प्रपत्र का भेजा जाना ही स्वतः इस बात का सूचक 
न होगा कि प्रपन पाने वाला परीक्षा में बैठने का पात्र 
हो गया है । 

10. भायोग के कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पत्र 
जिसमें देर से प्राप्त आवेदन पत्र भी सम्मिलित है को पावती 
दी जाती है तथा आवेदन पत्र की प्राप्ति के प्रतीक के रूप 
में उम्मीदवार को आवेदन पंजीकरण संख्या सूचित कर दी 
आती है । यदि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के 
प्रावेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख से 
एक मास के अन्दर पावसी नहीं मिलती है तो उसे तत्काल 
मायोग से पावती हेतु सम्पर्क करना चाहिए । 

इस तथ्य का कि उम्मीदवार को पावेवन पंजीकरण 
संख्या सूचित कर दी गई है अपने पाप यह अर्थ नहीं है कि 
प्रावेदन पत्र सभी प्रकार पूर्ण है और प्रायोग द्वारा स्वीकार 
कर लिया गया है । 

11. इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके प्रावेदन 
पद के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी । किन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता है कि परिणाम कब सूचित किया 
जाएगा । परन्तु यदि परीक्षा के शुरू होने की तारीख से एक 
महीने के पहले तक उम्मीदवार को अपने प्रावेदन-पत्र के 
परिणाम की जानकारी न मिले तो उसे प्रायोग से तत्काल 
संपर्क स्थापित करना चाहिए । यदि उम्मीदवार ने ऐसा नहीं 
किया तो वह अपने मामले में विचार किये जाने के दावे 
से वंचित हो जाएगा । 

12. नियमों भीर प्रश्न -पत्रों से सम्बद्ध पुस्तिकाएं - - 
स्पेशल क्लास रेलवे अप्रैटिसेज परीक्षा, 1978 से इस परीक्षा 
की योजना से सम्मिलित सभी प्रश्न - पत्रों के लिए वस्तुपरक 
प्रश्नों के होने से इस परीक्षा के लिए नियमों और प्रश्न -पत्रों 
से सम्बर पुस्तिकाओं का छापना बन्द कर दिया है । किन्तु 
1977 में हई परीक्षा तक की पिछली परीक्षाओं के नियमों 
पौर प्रश्न -पनों से सम्बद्ध पुस्तिकामों की बिक्री प्रकाशन 
नियंत्रक, सिविल लाइन्स , दिल्ली ( 110054) के द्वारा की 
जाती है मौर उन्हें वहां से मेल मार्डर अथवा नकद भुगतान 
पारा सीधे प्राप्त किया जा सकता है । उन्हें ( 1 ) फिताब 
महल , रिवोली सिनेमा के सामने इम्पोरिया बिल्डिंग सी 
ब्लाक , बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110001, ( ii ) 
प्रकाशन शाखा की बिक्री काउंटर , उद्योग भवन , नई दिल्ली 
110001 तथा ( iii ) गवर्नमेंट आफ इंडिया बक डिपो , 
केवलके० एस० राय रोड, कलकसा- 700001 से भी 
नकद पैसा देकर खरीदा जा सकता है । ये पुस्तिकाएं विभिन्न 
मुफस्सिल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेन्टों से 
भी प्राप्त की जा सकती है । 


13. आवेदन -पन्न से सम्बद्ध पत्र व्यवहार- आवेदन-पत्र 
से सम्बद्ध सभी पक्ष प्रादि सचिव , संघ लोक सेवा आयोग 
धौलपुर हाउस , नई दिल्ली - 110011 को भेजे जायें सपा 
उसमें नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से दिया जाए । 

1. परीक्षा का नाम 
2. परीक्षा का महीना और वर्ष 
3. आवेदन पंजीकरण सं०/ रोल नम्बर अथवा उम्मीद 
वार की जन्म तिथि यदि आवेदन पंजीकरण संग 

रोल नम्बर सूचित नहीं किया गया हो । 
4. उम्मीदवार का नाम ( पूरा तथा बड़े अक्षरों में ) 
5. आवेदन -पत्र में दिया गया पत्न व्यवहार का पता 
ध्यान दें : ( i ) जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा 

सम्भवतः उन पर ध्यान नहीं दिया 

जाएगा । 
विशेष ध्यान दें ( ii ) : यदि किसी उम्मीदवार से कोई 

पत्र संप्रेषण परीक्षा हो चुकने के बाद 
प्राप्त होता है तथा उसमें उसका पूरा 
नाम व अनक्राक नहीं है तो इस पर 
ध्यान न देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की 

जाएगी । 
14. पते में परिवर्तन : - उम्मीदवार को इस बात की 
व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके पावेदन -पत्न में उल्लिखित 
पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर, उसको बदले 
हए पते पर मिल जाया करें । पते में किसी भी प्रकार का 
परिवर्तन होने पर प्रायोग को उसकी सूचना उपर्यक्त 
पैरा 12 में उल्लिखित ब्यौरे के साथ यथाशीघ्र दी जानी 
चाहिए । आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा 
पूरा प्रयत्न करता है । किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मे . 
दारी स्वीकार नहीं कर सकता । 

उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका 
( क ) वस्तुपरक परीक्षण : 

प्राप जिस परीक्षा में बैठने वाले है वह “ वस्तुपरका 
परीक्षण " होगा । इस प्रकार की परीक्षा ( परीक्षण ) में 
पापको उत्तर लिखने नहीं होंगे । प्रत्येक प्रश्न (जिसको मागे 
प्रश्नांश कहा जायेगा ) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिसको 
आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा ) दिए जाते हैं । उनमें से प्रत्येक 
प्रश्नांश के लिए आपको एक उत्तर चुन लेना है । 

इस विवरणिका का उद्देश्य प्रापको इस परीक्षा के बारे 
में कुछ जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से 
परिचित न होने के कारण प्रापको कोई हानि न हो । 
( ख ) परीक्षण का स्वरूप : 

प्रश्न पत्र "परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होंगे । इस 
पुस्तिका में क्रम संख्या 1 , 2, 3 आदि के क्रम से प्रश्नांश 
होंगे । हर प्रश्नांश के नीचे , b , c, d, चिह्न के साथ 
सुमाए गए प्रत्युसर लिखे होंगे । प्रापका काम एक सही या 
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यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगे तो उनमें से 
सर्वोत्तम उत्तर का चुनाव करना होगा । ( अंत में दिए गए 
नमूने के प्रश्नांश देख लें ) । किसी भी स्थिति में , प्रत्येक 
प्रश्नांश के लिए आपको एक सही प्रत्युत्तर का चुनाव करना 
होगा । यदि आप एक से अधिक चुन लेते हैं तो आपका 
प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा । 
( ग ) उत्तर देने की विधि : 

परीक्षा भवन में आपको अलग एक उत्तर पत्रक दिया 
जाएगा । जिसकी एक नमूना प्रति प्रापको प्रवेश प्रमाण-पत्र 
के साथ भेज दी जाएगी । आपको अपने प्रत्युत्तर इस उत्तर 
पन्नक में लिखने होंगे । परीक्षण पुस्तिका में या उत्तर पत्रक 
को छोड़कर अन्य किसी फागज पर लिखे गए उत्तर नहीं 
जांघे जायेंगे । 

उत्तर पनक में प्रश्नांशों की संख्याएं 1 से 160 तक चार 
खंडों में छापी गई हैं । प्रत्येक प्रश्नांश के सामने , b , 
C, d चिन वाले वृत्ताकार स्थान छपे होते हैं । परीक्षण 
पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने और यह निर्णय 
करने के बाद कि कौन सा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है 
मापको इस प्रत्युत्तर के अक्षर वाले वृत्त को पेंसिल से पूरी 
सरह काला बना कर उसे अंकित कर देना है, जैसा कि 
( आपका उत्तर दर्शाने के लिए ) नीचे दिखाया गया है । 
उत्तर पत्रक के वृत्त को काला बनाने के लिए स्याही का 
योग नहीं करना चाहिए । 
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3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को 
परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद , परीक्षण पुस्तिका और 
उत्तर पत्रक निरीक्षक / पर्यवेक्षक को सौंप दें । आपको परीक्षण 
पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं 
है । इस नियम का उल्लंघन करने पर कड़ा वंड दिया 
जाएगा । 

5. आपको उत्तर पत्रक पर कुछ विवरण परीक्षा भवन 
में भरना होगा । आपको कुछ विवरण उत्तर पत्नक पर 
फूटबद्ध भी करने होंगे । इसके बारे में आपके नाम अनुदेश 
प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ भेजे जाएंगे । 

6. परीक्षण - पुस्तिका में दिए गए सभी अनुदेश आपको 
सावधानी से पढ़ने हैं । इन अनुदेशों का सावधानी से पालन 
न करने से आपके नंबर कम हो सकते हैं । अगर उत्तर 
पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है , तो उस प्रश्नांश के 
प्रत्युत्तर के लिए आपको कोई नम्बर नहीं मिलेगा । पर्य 
वेक्षक के अनुदेशों का पालन करें । जब पर्यवेक्षक किसी 
परीक्षण या उसके किसी भाग को प्रारम्भ या समाप्त करने 
को कहें तो उनके अनुदेशों का तत्काल पालन करें । 
___ 7. आप अपना प्रवेश प्रमाण-पत्र साथ ला , आपको 
अपने साथ एक एच० बी० पेंसिल , एक रबड़ , एक पेंसिल 
शार्पनर और नीली या काली स्याही वाली कालम भी लानी 
होगी । आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने साथ 
एक क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड या कार्ड बोर्ड भी लाएं जिस 
पर कुछ लिखा न हो । आपको परीक्षा भवन में कोई खाली 
कागज या कागज का टुकड़ा या पैमाना या आरेखण उपकरण 
नहीं लाने हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी । मांगने पर 
पाचे काम के लिए आपको एक अलग कागज दिया जाएगा । 
प्राप काचा काम शुरू करने के पहले उस पर परीक्षा 
का नाम , अपना रोल नम्बर और परीक्षण की तारीख लिखें 
और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्नक के 
साथ पर्यवेक्षक को वापस । 
( म ) विशेष अनुदेश 

परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाने के बाद 
निरीक्षक प्रापको उत्तर पत्रक देंगे । उत्तर पत्रका पर अपेक्षित 
सूचना भर दें । यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक आपको 
परीक्षण पुस्तिका देंगे । परीक्षण पुस्तिका मिलने पर प्राप 
यह अवश्य देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी 
हुई है अन्यथा , उसे बदलवा लें । आपको परीक्षण पुस्तिका 
तब तक खोलने की अनुमति नहीं है जब तक पर्यवेक्षक ऐसा 
करने के लिए न कहें । 
( 1 ) कुछ उपयोगी सुझाव 

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य आपकी गति की अपेक्षा 
शुद्धता को जांचना है , फिर भी यह जरूरी है कि श्राप 
अपने समय का यथासंभव दक्षता से उपयोग करें । संतुलन 
के साथ आप जितनी जल्दी काम कर सकते हैं , करें पर 


यह जरूरी है कि : -- 

1. प्रश्नाशों के उत्तरों के लिए केवल अच्छी किस्म की 
एष० बी० पेंसिल ( पेंसिलें ) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग 
करें । 

2. गलत निशान को बदलने के लिए उसे पूरा मिटाकर 
फिर से सही उत्तर पर निशान लगा दें । इसके लिए आप 
अपने साथ एक रबड़ भी लाएं । 

3. उत्तर पत्रक का उपयोग करते समय कोई ऐसी 
भसावधानी न हो जिससे वह फट जाए या उसमें मोड़ व 
सिलवट आदि पड़ जाए या वह खराब हो जाए । 
( घ ) कुछ महत्वपूर्ण विनियम : 
___ 1. पापको परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित 
भनय से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा 
पौर पहुंचते ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा । 

2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को 
परीक्षण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 
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लापरवाही न हो । आप सभी प्रश्नों का उत्सर नहीं दे पाते 
हों तो चिंता न करें । आपको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम 
पड़े उन पर समय व्यर्थ न करें । दूसरे प्रश्नों की ओर 
बढ़ें और उन कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें । 

सभी प्रश्नांशों के अंक समान होंगे । उन सभी के उत्तर 
दें । आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार 
पर ही आपको अंक दिए जाएंगे । गलत उत्तरों के लिए अंक 
नहीं काटे जाएंगे । 
( छ ) परीक्षण का समापन : 

जैसे ही पर्यवेक्षक पापको लिखना बन्द करने को कहें 
आप लिखना बन्द कर दें । आप अपने स्थान पर तब तक 
बैठे रहें जब तक निरीक्षक आपके पास पाकर आपसे सभी 
पावश्यक वस्तुएं ले जाएं और आपको हाल छोड़ने की 
अनुमति दें । आपको परीक्षण -पुस्तिका और उत्तर पत्रक 
तथा कच्चे कार्य का कागज परीक्षा भवन से बाहर ले जाने 
की अनुमति नहीं है । 

___ नमूने के प्रश्नांश ( प्रश्न ) 
( नोट -- * सही /सर्वोतम उत्तर - -विकल्प को निर्दिष्ट करता है ) 
1. सामान्य अध्ययन 

बहत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा कान से 
निम्नलिखित में से किस कारण से रक्त स्राव होता है ? 

( a) रक्त का दाब वायुमंडल के वाब से कम होता 


4. ( अर्थशास्त्र ) 

श्रम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किस 
स्थिति में होता है ? 
* ( a ) सीमान्त राजस्व उत्पाद से मजदूरी कम हो । 
( b ) मजदूरी तथा सीमान्त राजस्व उत्पादन दोनों 

बराबर हो । 
( c) मजदूरी सीमान्त राजस्व उत्पाद से अधिक हो । 

( d ) मजदूरी सीमान्त भौतिक उत्पाद के बराबर हो । 
5. (वैद्युत इंजीनियरी ) 

एका समाक्ष रेखा को आपक्षिक परावैधुतांक 9 के पैरा 
वैधुत से सम्पूरित किया गया है । ययिसी मुक्त अन्तराल 
में संचरण वेग दर्शाता है तो लाइन में संचरण का वेग 
क्या होगा ? 

( a ) 3c 


( b ) C 


___ * (c ) C/ 3 

(d) c/ 9 
6. ( भू-विज्ञान ) 

बेसाल्ट में प्लेजिप्रोक्लेस क्या होता है ? 
( a ) मालिगोक्लेज 
* (b ) लैबोडोराइ 
(c ) एल्बाइट 

( d ) एनाइट 
7. ( गणित ) 

1 dly dy . 
मूल विन्तु से .गुजरने वाला और .... 
समीकरण को संगत रखने वाला वक्र- परिवार निम्नलिखित 
में से किस से निर्दिष्ट है ? 

( a ) y - ax + b 
( b ) y - ax 
( c) ya aex + be-- 


aex . 


* (b ) रक्त का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक 

होता है । 
( c ) रक्त वाहिकाओं की अन्दरूनी तथा बाहरी शिराओं 

पर दाब समान होता है । 
( d ) रक्त का दाब वायुमंडल के घाब के अनुरूप 

घटता - बढ़ता है । 
2. ( कृषि ) 

अरहर में , फूलों का मड़ना निम्नलिखित में से किस 
एक उपाय से कम किया जा सकता है ? . 
* ( a ) बुद्धि नियंत्रक द्वारा छिड़काव 
( b ) दूर-दूर पौधे लगाना 
(c ) सही ऋतु में पौधे लगाना 

( d ) थोड़े थोड़े फासले पर पौधे लगाना । 
3. ( रसायन विज्ञान ) 

HVOA का एनहाड्राइड निम्नलिखित में से क्या 
होता है ? 

( a ) V03 
( b ) vo. 
( 0) V203 
* ( d) V203 


* ( d ) y = aer - a 
8. ( भौतिकी ) 

एक प्रादर्श ऊष्मा इंजन 400°K मौर 300°K 
तापक्रम के मध्य कार्य करता है । इसकी क्षमता निम्नलिखित 
में से क्या होगी ? 

( a ) 3/ 4 
* ( b ) ( 4 - 3)/ 4 
( c ) 4/ ( 3 + 4 ) 

( d ) 3/( 3 + 4 ) 
. ( सांख्यिकी ) 

यदि द्विपद विचर का माध्य 5 है तो इसका प्रसरण 
निम्नलिखित में से क्या होगा ? 
. ( a ) 42 


* ( b ) 3 


( d ) - 5 
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13. ( राजनीति विज्ञाम ) 

त्तिगत प्रतिनिधान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या 


है ? 


10. ( भूगोल ) 

बर्मा के दक्षिणी भाग की अत्यधिक समृद्धि का कारण 
निम्नलिखित में से क्या है ? 

( a ) यहां पर खनिज साधनों का विपुल भण्डार है । 
* (b ) बर्मा की अधिकांश नदियों का डेल्टाई भाग है । 
( c) यहां श्रेष्ठ वन संपदा है । 
( d ) देश के अधिकांश तेल क्षेत्र इसी भाग में है । 


नि 


•la ) व्यवसाय के आधार पर विधानमण्डल में प्रति 

निधियों का निर्वाचन । 
( b ) किसी समूह या किसी व्यावसायिक समुदाय के 

पक्ष का समर्थन । 
( c ) किसी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधित्व का 


चुनाव । 


11. भारतीय इतिहास 

माह्मणवाद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य 
नहीं है ? 
( a ) बौवधर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राह्मणवाद के 

अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी । 
( b ) ब्राह्मणवाद बहुत अधिक कर्मकांड और आडंबर 

से पूर्ण धर्म था । 
* (0 ) ब्राह्मणवाद के अभ्युदय के साथ, बलि सम्बन्धी 

यश कर्म का महत्व कम हो गया । 
( d ) व्यक्ति के जीवन-विकास की विभिन्न दशामों को 

प्रकट करने के लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित 
थे । 


( d ) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 
14. ( मनोविज्ञान ) 

लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस को निर्देशित 
करती है ? 

( a ) लक्ष्य संबंधी प्रावश्यकता में वृद्धि 
* ( b ) भावात्मक अवस्था में न्यूनता 
( c ) व्यावहारिक अधिगम 

( d) पक्षपात पूर्ण अधिगम 
15. ( समाजशास्त्र ) 
____ भारत में पंचायती राज संस्थानों की निम्न में से 
कौन - सी है ? 
* ( a ) ग्राम सरकार में महिलाओं तथा कमजोर बगों 

को भौपचारिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । 
( b ) छुआछूत कम हुई है । 
( c) वंचित वर्गों के लोगों को भूस्वामित्व का लाभ 

मिला है । 
( d) जन माधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ है । 
टिप्पणी : - - उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए 

कि उपर्यक्त नमूने के प्रश्नांश ( प्रश्न ) केवल 
उदाहरण के लिए दिए गए है और यह 
जरूरी नहीं है कि ये इस परीक्षा की पाठ्य 
चर्या के अनुसार हों । 


12. ( वर्शम ) 

निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी दर्शन समूह कौन सा है ? 
( a ) बीच , न्याय , चार्वाक , मीमांसा 
( b ) न्याय, वैशेषिक, जन और बौद्ध, चार्वाक 
( ०) प्रदत, वांत , सांख्य , चार्वाक योग 
* ( d ) बौद्ध , सांख्य, मीमांसा , घाफ 
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SUPREME COURT OF INDIA 

New Delhi, the 2nd January 1982 
No. F . 6 / 82 -SCA ( 1 ).-- The Hon ble the Chief Justice of 
India has promoted and appointed Shri R . D . Sharma, Oficia 
ting Stenographer as Officiating Private Secretary to Hon ble 
Judge in the Registry of the Supreme Court of India with 
effect from the forenoon of January 2 , 1982, until further 
orders . 

S . GHOSH 
Assistant Registrar (Admn. ) 


Union Public Service Commission to perform the duties of 
Desk Officer in the Tize of Union Public Service Commission 
with effect from 15th December 1981 to 1 - 3 - 82 or until further 
orders whichever is earlier . 

2 . Shri Ved Prakash shall draw Special Pay @ Rs. 75 / 
per month in terms of DOP & AR O . M . No. 12 / 1 / 74- CS 
( I) daled 11th December 1975. 

Y . R . GANDHL 

Under Secy . ( Admn) 
Union Public Service Commission . 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi-110 011, the 4th November 1981 
No. A . 32011 /1 /80 - Admn. III — On being nominated to the 
C . S . S . Cadre of U . P . S . C ., for appointment as Section 
Officer under the zoning Scheme, the following Assistants 
belonging to the cadres mentioned against each , are hereby 
appointed to officiato as Section Officers on long-term basis 
w .e .f. the dates mentioncd against each until further orders ; 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
DIRECTORATE GENERAL , C .R .P .F . 

New Delhi-110022 , the 31st December 1981 
No. 0 . 16-1372 / 77 - Estt. — The President is pleased to accept 
resignation tendcred by Shri M . A . Rehman , Dy . S . P . 34 Bn , 
CRPF w .c . f. 1 -11 -81 . 

A . K . SURI 
Assistant Director (Estt ) 


S . Name 


Cadre to which 
belongs as Asstt . 


No , 


Date of 
appoint 
mont as 
Section 
Officer 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA 

New Delhi, thc 30th December 1981 
No . 11 / 95 / 79 -Ad .I. - - In continuation of this oflice Notifi 
cution of oven number dated the 28th April, 1981 , the 
Prçsident is pleased to appoint Shri S . Rajagopalan , Section 
Officer in the office of the Registrar General, India , New 
Delhi, 48 Deputy Director in the same office , by transfer on 
deputation , on a purely temporary and ad hoc basis , for a 
further period upto the 31st December , 1981 or till the post 
is filled in . On a regular basis , whichcvcr pcriod is shorter . 


D /o Food 


1. Shri C . L . Langain 

(SC ) 
2 . ShriGurmukh Singh 

(SC ) 


17- 10 - 81 

(AN ) 
26 - 10 -81 

(AN ) 


D /o Company 

Affairs 


The above officers may nolc that they will be reverted as and 
when Select List Officers hecome available , in the event of non 
availability of vacancies at that time. 


2 . The headquarters of Shri Rajagoplan will be at New 
Delhi. 

The 1st January 1982 
No . 10 / 29 / 79 - AJ . . - In continuation of this officc Noti 
fication of even number dated the 10th December, 1980 , the 
President is pleased to appoint Shri K K . Chakravriy , Assis 
tant Registrar General ( Census and Tabulation ) in the office 
of the Registrar General, India , New Delhi, as Deputy Regis 
trar General (Census and Tabulation ), in the same ollice , on 
a purely temporary and ad hoc basis , for a further period upto 
the 31st Junuary , 1982 or till the post is filled on regular 
basis , whichever period is shortcr . 

2 . The headquarters of Shri Chakravarty will be at Now 
Delhi, 

P . PADMANABHA 
Registrar General, India . 


The 11th December 1981 
No. A . 11016 /1/76 - Admn. Ul - The President is plcaged to 
appoint the following Section Officer / Private Secrtary of Union 
Public Service Commission to perform the dutics of Desk Officer 
in the Office of the Union Public Service Commission for the 
period indicated against each or until further orders whichever 
is earlier . 


Period 


S . Name 
No . 


To 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT , 

CENTRAL RAILWAY 

Bombay- V . T ., the 4th January 1982 
No . Au. / Admn./Misc . / Con ./ 56 . - Sbri V . M . Mchta , Off 
ciatiog Selection Grade Section Officer ( A ) of this ollicc is 
promoted as Audit Officer in the officiating capacity with 
effect from 19 -12 - 1981 ( FN ) . 


S. Y . GOVINDARAJAN 

Director of Audit . 


From 
S /Shri 
1. Kallash Chandra . . . 2 - 12 -81 until 

further 

orders . 
2 . Shri M . C . Khorana 

2 - 12-81 1 - 3 -82 
3 . Shri Mukul Chattorjco 

2- 12 - 81 1 - 3 -82 
4 . Sbri Yoginder Nath . . 21 - 11 - 81 20 - 2- 82 

- - - - - 
2 . The above officers shall draw special pay @ Rs. 75 / 
per month in terms of DOP & AR O . M . No. 12 / 1 /74 - CS ( I) 
dated 11th December 1975 . 

Tho 21st December 1981 
No . A . 11016 / 1 / 76 -Admn. III. - The President is pleased 
to appoint Shri Ved Prakash , u permanent Section Officer of 
23 --- 126G1 /81 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE 

ACCOUNTS , S . C . 

Poona - 1, the 2nd January 1982 
No . AN / 11310 /JVR .- Shri J. V . Rajput, son of Shri 
Veorsingh , Q . pt, Peon , of this organisation absented himself 
without any cport and has unauthorisedly absent since 
23- 3 -81 and was in different towards work allotted to him , 
made irrelevant statements and threatened a superior officer . 
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He failed to submit his explanation to the charyo sheet for a 
major penalty which was handed over to him on 19 - 5 -81. 
The communications addrcssed to him ( at his known add 
ress ) directing him to appear before the Inquiry officer, has 
been returned undelivered by thc Postal Authorities as the 
addressee was not available. Therefore the Inquiry was held 
ex - parte . He is therefore , considered as absconding. It has 
heen decided by the disciplinary authority to remove him 
from service with ellect from 2nd January 1982. 

S . VENKATASUBRAMANIAN 
Controller of Defence Accounts . 

Southern Coinmand , Poona - 1 . 


In the table appended to the said Notification , against 
S . N . 20 for the existing entries under columns 2 and 3 , the 
following shall be substituted namely :- - 
“ 20 Director of Handlooms 

Jammu and Kashmir " 
Development Deptt. 

SURESH KUMAR 
Additional Textile Commissioner 


MINISTRY OF DEFENCE 
DGOF HQRS . CIVIL SERVICE 

ORDNANCE FACTORY BOARD 

Calcutta -700069, the 28th December 1981 
No. 19 /81 A / E - 1. - On attaining the age of superannuil 
tion , Shri Phani Bushan Banerjce , Subst . & Permt. Assistant, 
Ollg . Assistant Staff Officer retired from service with effect 
from 30 - 11 -81 ( A . N ). 

D . P . CHAKRAVARTI 

ADGOF / Admin . 
for Director General, Ordnance Factories. 


MINISTRY OF INDUSTRY 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

SMALL SCALE INDUSTRIES 

New Delhi-110011, the 4th January 1982 
No. A - 19018 / 525; 81- Admn ( G ) . - The President is pleascd 
to appoint Shri Satish Chander as Assistant Director (Gr. 1 ) 
( Electronics ) at Small Industries Service Institute, New 
Delhi with effect from the forenoon of 16th November , 1981, 
until further orders . 


No. A - 19018 / 527 / 81- Admn. ( G ) . - lhe President is plea 
sed to appoint Shri Gorakh Prasad as Asstt. Director (Gr. I ) 
( Electronics ) at Small Industries Service Institute, Ludhiana 
with effect from the forenoon of 4th December, 1981 until 
further orders. 


MINISTRY OF COMMERCE 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS 

AND EXPORTS 
New Delhi, the 22nd December 1981 
IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL 

( ESTABLISHMENT ) 
No n . 1337 / 80 . Admin G ) /6979 . - On attaining the age of 
Superannuation , Shri M . Ľ . Joshi, officiating Controller of 
Imports and liports , Gandhidham , has been permitted to re 
tire from Government service with ellect from the afternoon 
of the 30th November , 1981. 


No. A - 19018 / 538 / 81- Admn . ( G ) , - The President is plea 
sed to appoint Shri K . P . Diwakar as Assistant Director 
(Gr. 1 ) (Mechanical) at Small Industries Servicc Institute, 
Hubli with effect from the forenoon of 16th November, 1981 
until further onders . 

C . C . ROY 
Deputy Director ( Admn .) 


. 


No , 67603760-ADMN ( G ) : 6984 , - Shri P . C . Bhatnagar , 
Deputy Chief Controller of Imports and Exports , posted in 
"he office of Joint Chicf Controller of Imports and Exports , 
1Kinmur capired on 12 - 11 - 1981. 

A . N . KAUL 
Dy Chief Controller of imports and Exports 
Dr Chief Controller of Imports and Exports 


DIRECTORATE GENERAL, OF SUPPLIES AND 

DISPOSALS 

( ADMN. SECTION A -6 ) 
New Delhi-110001, the 23rd December 1981 
No . A -6 / 247 ( 469 ) (79- 111. - The President is plcased to 
appoint Shri Avtar Singh , Assistant Inspecting Officer ( Enge ) 
in the Ofice of the Director of Inspoction , N . I, Circle , New 
Delhi to officiate on ad -hoc basis as Inspecting Officer ( Engs ) 
(Grade III of Indian Inspection Sorvice Group A ) in the 
Office of the Director of Inspection , Calcutta with effect from 
the forenoon of 30th November, 1981 and until further 
orders. 


Lu 


The 2nd January 1982 
No. A - 17011 / 133 - A 6 , The Director General of Supplies 
aod Disposals has appointed Shri Sunit Kumar Chakraborty , 
Examiner of Stores ( Textiles ) in the Office of Director 
of Inspection , Calcutta to officiate as Assistant Inspecting 
Officer ( Textiles ) in the Bombay Inspection Circle with effect 
from tho afternoon of 8th December , 1981 and until further 
orders. 

M . G . MENON 
Deputy Director ( Administration ) 


(DI-PARTMENT OF TEXTILES ) 
OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER 

Bombary - 20 , the 28th December 1981 
No . CER , 3 / 81. - Jo exercise of the powers conferred on 
me by clause 22 of the Cotton Textiles ( Control) Order , 1948 , 
I hereby make the following further amendment to the textile 
Commissioner s Notification No . CER / 3 /69 dated thc 19th 
Serteniber, 1969, namely : 

In the said notification :- - 

In parigraph VII item ( 6 ) the following shall be inserted 
after the existing proviso and before Note thereunder : 

" Provided further that where the yarn is spun out of one 
Aldre only the marking shall read to indicate that fibre content 
only as illustrated below " : - 
" 100 % , Coulon Yaun " . 

Thu 29th December 1981 
No. CLBI L10 - B ; 81...- - trcise of the powers contorred 
on me by Clause 34 of the Cotton Textiles ( Control) Order, 
1948, and with the previous anction of the Central Govern 
ment. ! hauhy 11. the following further amendment to 
the Textile Comissioner s Notlication No. TC ( 12 ) : 58 
Mati 71h Milch 1958 nuntly ; - 


(ADMINISTRATION SECTION A - I ) 

New Delhi- 1, the 31st December 1981 
No. A - 1 / 1 ( 1067) . - The President has been pleased to 
appoint Shri B . A . Prabhakaran , Asstt. Director ( Gr. II ) to 
officiate as Assistant Director (Gr. I ) (Grado III of Indian 
Supply Service , Group A ) on ud -hoc basis with ect from 
7 - 11 - 81 ( FN ) for a period of six months or till the UPSC 
nominee become available , whichever is earlier . 

2 . Shri Prabhakaran relinquished charge of the post of 
Assistant Director of Supplies (Grude II ) and assumed 
charge of the post of Assistant Director (Grade I) in the 
Directorate of Supplies & Disposals , Bombay with effect 
from the forçnoon of 7 - 11-81. 
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3 . This Directorate General notification No . A - 1 / 1 ( 1067 ) 
dated 9 - 12 -81 may he treated as cancelled . 

S . L . KAPOOR 
Deputy Director ( Administration ) 


ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA 

(KHAN VIBHAG ) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta- 700016 , the 28th December 1981 
No. 8502B / A - 32013 (AO ) / 80 - 19A . - Shri Sunil Kumar Das , 
Superintendent, Geological Survey of India is appointed on 
promotion as Administrative Ollicer in the same Department 
on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 630 -30- 740 
- 35 -810 -EB- 35 -880 - 40 - 1000 -FB -40 - 1200 / - in temporary 
capacity with effect from the forenoon of the 10 - 12 - 1981, 
until further orders . 

No. 8525B / A - 1901113-, \KG /81- 19B . Shri Achin Kr. 
Ghosh , Senior Technical Assistant ( Chem . ) , Geological Sur 
vey of India is appointed on promotion as Assistant Chemist 
in the Geological Survey of India on pay according to rules in 
the scale of pay of Rs. 650 - 30 - 740 -35-810 - EB -35 -880 - 40 
1000 - EB -40- 1200 / - in a temporary capacity with effect from 
the forcnoon of 4 - 11 -81, until further orders. 


No.8535B / A -32013 ( AO ) / 19A .-- - Shri N . K . Pasin , Superin 
tendent, Geological Survey of India is appointed on pronio 
tion as Administrative Officer in the same Department on 
pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650 - 30 -740 
35-810 -EB -35- 880 -40 - 1000 -EB-40 - 1200 /- on ad -hoc basis with 
effect from the forcnoon of 21 - 9 81 tu 2 -1- 10 -81 against the 
leave vacancy of Shri B . K . Chatterjee , Ajministrative Offi 
cer, Central Region , Nagpur, Geologi al Survey of India . 

T. SWAMI NATEL 

Director General, 
Geological Survey of India . 

WS 
INDIAN BUREAU OF MINES 

Nagpur, the 1st January 1982 


No . A19011 ( 39 ) / 79- Estt. A . - It is informed with profound 
sorrow that Shri G . S . Kumar , Regional Controller of Mines 
expired on the afternoon of 29th Nov, 1981 due to severe 
heart attack . His name has been struck off the strength of 
Ithe Indian Bureau of Mines , 


B . C . MISHRA 

Head of Office 
Indian Bureau of Mines 


SURVEY OF INDIA 
SURVEYOR GENERAL S OFFICE 

Dohradun , the 28th Decomber 1981 
No . C -5780 / 707 _ . The undermentioned officers who were appointed to officiate as Officer Surveyor, purely on adhoc provisinal 
basis , arc now appointed to officiate as such on regular basis with effect from the date as stated against cach : 
S1. Name and Designation 

No . and date Unit /Office 

Date of 
No . 

of Notification to which posted promotion 
under which 
appointed on 
adhoc provisional ! 

basis , 
1 . Shri Kumud Ranjan Chowdhury, Surveyor Sel. Gd. . . . 

Notification No . 37 Party 

18 - 9 -81 
No . C -5837 / 707 (EC ), Calcutta . 

(AN ) 

dated 5 - 7 - 78 . 
2 . Shri Prom Chand Sharma, Draftsinan Div . I, Scl. Gd. . . 

Notification No. 6 D . O . 

· 16 - 9 -81 
No. C -5395 / 707 (NG ), Dehra Dun 

(FN ) 

dated 24 -7 - 78 
3. Shri K . Ananthanarayan , Surveyor Sel. Gd. . . . 

Do. No . 16 Party 

14 - 9 81 
(STI), Hyderabad . 

(AN ) 
4. Shri G . L . Sharma, Draftsman Div. 1 Sel. Gd. . . . . Notification 

No, I D . O . 

14 - 9 - 81 
No . C - 5837 /707 (MP ), Dehra Dun 

(FN ) 

dated 5 - 7 - 78 . 
5 . Shri N . C . Thakurta , Draftsman Div . I Sel. Gd. . . . . Notification 

No. 66 (ACCM ) 

7 - 9 - 81 
No. C - 5494 / 707 Party (Surait ) , 
dated 4 -5 - 79 . 

New Delhi 
6 . Shri Jagjit Singh Uberoi , Geodetic Computer Sel. Gd. 

Notification No . 69 ( Comp) 

7 - 9 - 81 
No. C - 5837 /707 Party (G & RB ), 

( FN ) 
dated 5 - 7 - 78 . 

Dhera Dun . 
7. Shri Johnson H . Das, Surveyor Scl .Gd. . . . . . 

Do . No. 4 Party 

7 - 9 - 81 

(WC) , Ajmcr . 
8. Shri Krishan Kumar Khera , Surveyor Sel.Gd. . . . . 

Surveyor General s 

5 - 9 -81 

Offico , Dehradun 
9 . Shri Prem Sagar Chopra, Surveyor Sel.Gd. . . . . 

Do . Boundary 

7 - 9 -81 
Cell ( SGO ), 

( FN ) 

Now Delhi, 
10. Shri B .S. Bist , Survey Assistant, Sel .Gd. . . . . 

No. 15 D . O . 

11 - 9 - 81 
(MP), Dehra Dun . 

(FN ) 
11. Shri Malkhan Singh Verma, Geodetic Computer Sel, Gd. . 

No. 68 ( Tidal) 

5 - 9 - 81 
Party ( G & RB ), 

Dehra Dun . 
12 . Shri Narayanrao Srinivasa, Surveyor Sel. Gd. . 

S . C . C . O ., 

14 - 9 -81 
Hyderahad. 

(FN ) 
13. Shri Debu Prosad Ghosh , Surveyor Sel , Gd. . 

Do . No, 11 Party 

16 - 9 - 81 
(SFC ) , Ranchi , 

( FN ) 
14 . Shri Sukumar Das, Surveyor Sel. Gd . . . 

Do. R & D Dte ., 

7 - 0 -81 
Hyderabad. 

( FN ) 
15 . Shri M .A . Chengappa , Surveyor Sol. Gd. . . . . . 

Notification Southern 

8 - 0 -81 
No . C -5395 /707 Circle office , 

( FN ) 
dated 24 - 7 -78 

Banyalore. 
16 . Shri Dilip Kumar Chowdhury, Surveyor Sel.Gd. . . . Notification 

No . 30 (Photo ) 

18 - 0 - 81 
No. C - 5837 /707 Party (FC ), 

(AN ) 
dated 5 - 7 -78 . 

Calcutta . 

G . C . AGARWAL, 

Brigadier, 
Surveyor General of India , 

(Appointing Authority ) 


Do. 


no . 


Do , 


Do . 
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NATIONAL ARCHIVES OF INDIA , 

New Delhi- 110001, the 31st December 1981 
No. F . 8 -30 /81-Estt. - - Consequent on the retirement of 
Shri . S . Kalra , Administrative Officer , w . e. f. 31- 12 - 1981 
( A . N .) Shri B , R . Sbarma , Superintendent is appointed to 
officiate as Administrative Officer (Group B ) (Gazetted ) on 
purely ad - hoc basis with effect from the forenoon of the 
Ist January , 1982 ani until further orders . This ad -hoc 
appointed will not confer any right or claim for regular 
apro ntmant and will not count for the purpose of seniority 
and for cligibility for promotion to next higher grade. 

His pay is fixed @ Rs. 960 / - p.m . in the scale of Rs. 840 
40 - 1000 -EB - 40 - 1200 . 

S . A . I. TIRMIZI 
Director of Archives, 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 26th December 1981 
No. A . 12023 / 4 / 81 (HQ ) Admn .l. The President is pleased 
to appoint Shri V . J. Rama Rao , Investigator ( Statistics ) , 
Director General of Health Services to the post of Statisti 
cian (Group A Non -Medical Gazetted post ) in thc Health 
Information Fieldi Unit at Regional Office for Health & Family 
Welfare , Bhubaneshwar purely on ad -hoc basis with effect 
from the afternoon of 14th October, 1981 and until further 
orders . 

T . C . JAIN 
Deputy Director Administration (O & M ) 


TXIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL 

PUBLICITY 
New Delhi, the 30th December 1981 


New Delhi, the 31st December 1981 
No. A . 19019 / 32 / 77 -CGHS.I.-- Consequent upon her trans 
fer from Meerut to Delhi Dr. Sarita Devi, Ayurvedic Physl 
cian , relinquished charge of the post of Ayurvedic Physician 
under Central Govt . Health Scheme, Meerut with effect from 
the afternoon of 12 - 10 -81 and assumed charge of the post of 
Ayurvedic Physician under Central Govt. Health Scheme, 
Delhi with effect from the forenoon of 17 - 10 -81. 


No . A - 12025 / 2 / 80 - Estt . — The Directorate of Advertising & 
Visual Publicity hereby appoints Shri P . L . Kedaria as Senior 
Artist in a temporary capacity in this Directorate with 
effect from the forcnoon of 22nd December, 1981 until fur 
ther orders . 

J. R . LIKHL 

Dy . Director ( Admn. ) 
for Director of Adytg . & Visual Publicity 


No. A . 19018 / 11 /81- CGHS.I. — The Director General of 
Hoalth Services is pleased to appoint Dr. (Mrs. ) Usha Ben 
K . Shah to the post of Ayurvedic Physician in the Central 
Government Health Scheme, Kanpur. on tomporary basis with 
effect from the forenoon of 12 -11-81. 

| T . s. RAO 
Dy. Director Admn. ( CGHS. I) 


OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT : POSTS & TELEGRAPHS 

Delhi-54 , the 3rd January 1982 
NO. A T - 389 /231A ) (2 ) Notifications – The Director of Audit, Posts & Telegraphs has been pleased to promote and appointt 
the followini Section Oficers as officiating Audit Officer and to post them in the P & T Branch Audit Office s indicated agains 
cach until further orders. Their promotions are on adhoc basis and are subject to revision , 


Sl. 


Namo 


No . 


P & T Branch Audit 
Office to which 
belong as $ , O . 


P & T Branch Audit 
Office to which 
Posted . 


Dato of 
promotion 
as Audit 
Officer . 


S / Shri 
1 . V . V . N . Rao 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. Hyderabad 


Ahmodabad 
Ahmedabad 


2 . L . Krishnan 
3. Ramanuj Sen Gunta 
4 . Nirmal Kımı Sikdar 


. 


. 
. 


Ahmedabad 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


Hyderabad 
Calcutta 
Calcutta 


. 
. 


14 - 7 -81 

(FN ) 
12- 8 -81 

(FN ) 
14 - 9 - 81 

(FN ) 
21 - 9 -81 

(FN ) 


Lucknow 


K . K , THAPAR 
Asstt . Director of Audit (HQ 


MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION 
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION 

Faridabad , the 1st January 1982 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

PERSONNEL DIVISION 
Bombay -400085, the 29th December 1981 
No. S -913 / Estt. II / 6014 , Shri Parma Sivam , a permanent, 
Assistant Security Officer and officiating Security Officer in 
this Research Centre , retired on superannuation from Govern 
ment service on the afternoon of November 30 , 1981. 

KUM . H . B . VIJAYAKAR 

Dy. Establishment Officer 


No. A - 19024 / 1 / 81- A . III. — The ad -hoc annointment of Shri 
R . D . Gupta to the post of Jr. Scientific Officer under this 
Directorate al C . A . L ., Nagpur , has been extended for a 
further perioit . of six months w .e .t. 1 - 10 - 1981 to 31- 3 - 1982 
or till the post is filled up on regular basis , whichever is 
earlier . 

No. A - 190212780 - A .ITI . — The ad -hoc appointment of Shri 
D . P . Bandooni to the post of Hindi Officer in this Directo 
rate at Farilahal has been extended unto 31- 1 - 1982 or till 
the post is filled up on regular basis, whichever is carlier . 

B . L . MANTHAR 
Director of Administrtion 
for Agricultural Marketing Adviser 

to the Govt of India 


Bombay -400085, the 29th December 1981 
No. PA / 34 ( 2 ) / 80 - R -01. — The Controller, Bhabha Atomic 
Rescarch Centre appoints Shri Vasant Sakharitra , K 91 . 2 
permanent Assistant Security Offics in the Phahha Atomic 
Research Centre to officiate as Security Oficer in this Re 
search Centre with effect from the for -noon of December. 1 , 
1981 until further orders . 

A . SANTHAKUMARA MENON 

Dy. Establishment Officer 
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DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION 

Bombay- 5, the 19th December 1981 
No. PPED / 3 ( 282 ) / 81- Estt. I.- - Director, Power Projects En 
gintering Division, Bombay hereby aproints Kum . Shikha 
Bishwas , Section Officer ( A / cs ) in the office of the Finan 
cial Adviser and Chicf Accounts Offlcor , C . Rly , Bombay 
on deputation basis in this Division as Assistant Accounts 
Officer in the scalo of pay of Rs. 650 - 30 -740- 35 - 880 - EB - 40 
960 with effect from the forenoon of November 16 , 1981 
until further orders , 

R , V , BAJPAI 
General Administrative Officer 


MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION 

India Meteorological Department 

New Delhi, the Ist January 1982 
No . A . 31013 / 111 /79- E , 1.- The President is pleased to 
appoint the following officers in a substantive capacity as 
Meteorologist Grade II in India Meteorological Department 
with effoct from the dates indicated against their nanes : 

- . _ - - - - 
S . Name 

Date of 
No. 

substantivo 
appoint 
ment. 


Bombay -5, the 29th December 1981 
No. PPED /3 ( 236 )/81 - Estt. 1/48 — Director , Power Projects 
Engincering Division , Bombay is pleased to appoint the under 
mentioned personnel of this Division as Scientific Officer / 
Engineer - Grade SB in the same Division in a temporary 
capacity with effoct from the forenoon of August 1 , 1981 until 
further orders: 


SI. 
No . 


Name 


Present Grado 


1 . Shri A . K . Saxena 


. 


. 


2 . Shri K . K . Chaturvedi 


3. Shri K . D . Gaur 


. 


. 


Scientifc Assistant C 
( Q . P . S . A . B ) 
Scientific Assistant C 
( Q . P , S . A . B ) 
Scientific Assistant C 
( Q .P . S . A . B ) 

B . V . THATTE , 
Administrative Officer . 


DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES 

Bombay -400001, the 28th December 1981 
No . DPS / 1 / 1 (8 ) / 77 -Adm / VoIITT / 25491 . - - The Director, 
Directorate of Purchase & Stores , Department of Atomic 
Energy appoints Shri John Vareed , a permanent Storekeeper 
to officiate as an Assistant Stores Officer, ( Ad -hoc ) in the 
scale of pay of Rs. 650 - 30 - 740 -35 -810 -FB - 35- 880 - 40 - 1000 
EB - 40 - 1200 in the same Directorate with effect from October 
12 , 1981 ( F / N ) to November 13 , 1981 (AN ) vico Shri 
N . John Johny, Assistant Stores Officer granted loave. 

The 29th December 1981 
No. DPS / 1 / 1 (8 ) / 77- Adm /Vol- ITT /25535 - Tho Director , 
Directorate of Purchase & Storea , Department of Atomic 
Energy appoints Shri L . H , Bagwe, a permanent Storekeeper 
to officiate as an Assistant Stores Officer , ( Ad -hoc ) in the 
scale of pay of Rs. 6 .50 - 30 - 740 -35-810 -FR -35- 880 - 40 - 1000 
EB - 40 - 1200 in the same Directorate with effect from 
October 12 , 1981 ( F / N ) to November 13 . 1981 ( A / N ) vico 
Shri M . S . Gangnaik , Assistant Stores Officer promoted as 
Stores Officer 

K . P . JOSEPH 
Administrative Officer . 


1. Shri Ranjit Singh 
2 . ,, B . K , Sridhar 
3. , P . E . Moray . . 

,, A . Chowdhury . 
5 . , BR . Yaday , 
6 . ,, G . Ş . Mandal 

V .S . Ramachandra Rao : 
. K . Raman . . 
9 . , V , K Raghavendra 
10 . , B . M . Chhabra 
11. Dr. H . S . Bedi 
12 . Shri M . G . Gupta 
13 . .. M . S . Şingh , 
14 . „ B . Prasad , , 
15 . Dr. R .R , Kelkar 
16 . Shri K . Veeraraghavan 
17. Dr. S . K . Srivastava . 
18 . Shri P . Mohammed . . 
19. K . R . Rao . . 
20 . , P . M . Pakkir Mohammed 
21. , A . Thiruvengadathan . 
22 . Dr. U .S . De 
23. Shri S . P . Saxena . 
24. - G . Appa Rao . 
23. Dr. A . K . Chaudhury . 
26 . Shri Gurbachan Singh 
27, ,, G .V , Nilakanthan 
28 . ,, G . S . Sarwade 
29 . .. B . L , Swamy 

M . Vaidyanathan . 
K . P . Dawalo 
B . C . Biswas . 

S . I. T . Thomas 
34 . , S . K . Pradhan 
35 . , B . N . Dewan 
36 . Dr. S . N . Chatterjee 
37. Shri S . Niranjan 
38 . , C . P . Joseph 
39. Dr. P . N . Sen . 
40 . , M . K . Guha 
41. A . K . Ghosh 
42. ,, Shri P . J. Rajagopalachari 
43 . „, S . K . Nagi 
44 . Dr. Krishna Nand . . 
45 . ,, S . N . Bhattacharya 
46 . , Shri Ravinder Nath 
47 . , A . K . Banerjoe 

Z . E . Shaikh . . 
,, Bhukan Lal . 
50 . , Manoranjan Das 
51. D . V . Rao , , 
52 . Dr. R . K . Dube . . 
53. Shri M . L . Basandra . 
54 . , S. R . Kalsi . 


1 - 4 - 72 
1- 4 - 72 
1 - 9 -72 
1 - 9 - 72 
1 - 3 -73 
1 - 3 - 73 
1 - 10 -74 
1 - 10 - 74 
1 - 2 -75 
1 -2 - 75 
1 - 2 - 75 
1 - 2 - 75 
1 - 2 -75 
1 - 2 - 75 
1 - 2 - 75 
1 - 2 - 75 
1 - 4 - 75 
1 - 4 - 75 
1- 4 -75 
1 -4 - 75 
1 -4 - 75 
1 - 4 - 75 
1 - 4 -75 
1 -4 - 75 
1 - 4 - 75 
1 -4 -75 
1 -4 - 75 
1 -4 - 75 
1 -4 - 75 
1 - 7 -75 
1 - 2 - 76 
1 - 1 - 77 
1 - 2 -77 

1 - 3 - 77 
21- 7 - 77 
21- 7 - 77 
21 - 7 -77 
21 - 7 -77 
21 - 7- 71 
21- 7 -77 
21- 7 -77 
21- 7 - 77 
21 - 7- 77 
1 - 2 -78 
1 - 2 - 78 
1 - 2- 78 
1 - 2 - 78 
1 - 2 - 78 
1 - 2 - 78 
1 - 2 - 78 
1- 2 - 78 
1 - 2 - 78 
1 - 2 - 78 
1 - 2 -78 


.. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT 

Anushakti, the 15th December 1981 
No. RAPS /09002 / G / ( 851) / 81 / 8 / 5810 . - Consequent upon 
his posting as Assistant Accounts Omrer in Narora Atomic 
Power Proiect. Narora vide DAP s Office Order No. 20 / 5 / 
(21 / 8 / CCS / 762 datert July 2 , 1981 Shri Govind Singh , 
Assistant Arcounty Officer in this Projects , Alinguighed the 
charge of bis nost in Rajasthan Atomic Power Project 
on the afternoon of 31st Auguiat 1981. 

M , D . GADGIL 
Administrative Officer (Patt. ) 

For Chlef Project Engineer 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
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55. Shri Sai Pal , 
56 . , S . Raghavendran . 
57 . ,, R . C . Bhatia . . 
58 . ,, B . L . Sharma 
59 . Dr. S. N . Srivastava 
60 . Shri Dhanna Singh 
61. ,, G .S . Ganesan 
62. , J.C . Mandal 
63. ,, J.S . Day 
64 . Dr. S . K . Dikshit 
65. Shri C . Ranganathan 
66 . ,, V . Thapliyal 

,, Sharavan Kumar 
, M . M . Kundu 

A . V .R . Krishna Rao 
. V . Srinivasan . 
71. , A . Narayanan Kutly 
72 . , N . V . Narayana Rao 

73 . , M . C . Sharma . 
74 . , A . K . Bhatnagar 
75 . , K . D . Burman . 


- - - 

1 -2 - 78 
1 - 2 - 78 
1 - 2 -78 
1 - 2 - 78 
1- 2 -78 
1 - 2 - 78 
1- 2 - 78 
1 -2-78 
1 - 2 - 78 
1 -3 - 78 
1 -3 - 78 
1 - 3 - 78 
1 - 3 - 78 
1 - 3 -78 
1 - 3 - 78 
1 - 3 -78 
1 - 3 - 78 
1 - 3 - 78 

1 - 8 - 78 
1 - 7 - 79 
1 -7 .7 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL, OF CIVIL 

AVIATION 
New Delhi, the 10th December 1981 
No . A - 19011 / 130 / 81- E . 1. - On attaining the age of super 
unntation , Sh . S . K , Lala , Air Safety Officer in thc Civil 
Aviation Department rclinquished charge of his duties on 
the afternoon of 30th November, 1981. 

The 22nd December 1981 
No. A - 32013 / 11 / 80 - E .I. - In continuation of this Depart 
ment Notification No. A - 32013 / 11 / 80 - £ . I. dated 27- 11-80 
the President is plcased to appoint the following Deputy 
Directors /Controller of Communication Aş . Director of 
Communication on ad hoc basis for a further period upto 
31 - 12 -81 beyond the dates mentioned against each or till 
the regular appointment to the grades are made which 
ever is earlier. 

1. Sh . M . S . Krishnan - 2 - 5 -81 
2 . Sh . K . Techchandani - 30 -4 - 81 
3 . Sh . S . K . Das - 30- 4 -81 

S . GUPTA 
Deputy Director of Administration , 
For Director General of Civil Aviation . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


New Delhi, the 4th December 1981 
No. A . 32014 / 3 / 81- ES, — The Director General of Civil 
Aviation is pleased to allow the continuance of ad hoc 
appointment of Sh . V . R . S . Nair, Superintendent, as Adminis 
trative Officer for a further period upto 7 -6 -82 or till the 
post is filled up on regular basis whichever is carlier , on 
usual terms and conditions. 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


The 5th January 1982 


No. A . 12040 / 1 / 81- E . I. -- The President is pleased to ap 
ponnt Shri Lakhmi Singh as Meteorologist Grade- II in the 
India Meteorological Department in an officiating capacity 
with effect from the forenoon of 3rd October 1981 , and 
until further orders . 

S . K . DAS 
Additional Director General of Meteorology 


The 24th December 1981 
No . A . 12025 / 1 / 81- EC . - The President is pleased to ap 
point Shri Uday Kumar Sinha as Technical Officer with effect 
from 1st December, 1981 (FN ) in the Aeronautical Com 
munication Organisation of the Civil Aviation Department 
and to post him in the office of the Director , Radio Const. 
& Dev . Units , New Delhi until further orders , 


No. A . 32014 /1/81- EC — In partial modification of this office Notification No. A . 32014 /1/81- BC datod 17th Nov., 1981, S . No. 10 
thereof is amended to read as under : 


S . 


Name 


Present Sin . 
of posting 


pepestiften. 


which posted 


Stn . to 
which posted 


No. 


Date of 
taking 
over 
charge . 


tehing 


10 . Shri S . Varadarajalu 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. ACS, Safdarjung 

Airport, N . Dolhi. 


ACS, Safdarjung 
Airport, N , Delhi 


1 - 10 -81 

(FN ) 


- 


- 


- 


- 


No. A . 32014 / 1 /81- EC - In partial modification of this office Notification No. A . 32014 / 1 /81- EC , dated 18th Nov., 1981 S . No . 1 
thereof is amended to read as under : 


meisimene kore un 


tal modifica 


Name 


Present Stn 
of posting 


Ştn . to 
which posted 


No. 


Date of 
taking 
over 
charge 


1. Shri A . Periyaswamy 


ACS , Bhubaneshwar ACS Hyderabad 


16 - 10 - 81 

( FN ) 
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The 31st December 1981 
No. A . 32014 / 3 / 81- ES.- The Director General of Civil 
Aviation is pleased to appoint Shri J. S . Sangwan , Superinten 
dent , as Administrative Officer ( Group B ) on ad hoc basis , 
wiht cffect from the forenoon of the 14th December 1981, 
for a period of 31 days , in the office of the Regional Direc 
tor , Delhi Region , in the leave vacancy of Shri S . H . Lalla 
Administrative Ollicer , 

PREM CHAND 
Asstt. Director of Administration 


sub -section ( 3 ) of section 360 of the Companios Act, 1956 
that at the expiration of thice months from the date hercof 
the name of the M / s . Yamba Electronics Private Limited , 
unless cause is shown to the contrary , will be struck off the 
Register and the Company will he dissolved , 

G . B . SAXENA 
Asstt. Registrar of Companics 

Delhi & Haryana 


New Delhi- 110001, the 28th December 1981 
No. Liqn / 5340 ,-— Whereas M / s. Parson Impax Pvt. Lid . 
having its registered office at D - 9 , Defence Colony, New Delhi 
is being wound lip ; 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
CONTROLLER OF ACCOUNTS 

New Delhi, the 21st November 1981 
No. A 22013 / 1 /81 /CA /2876 . - On attaining the age of 
superannuation , Shri Purushottam Rao , Accounts Officer, Cent 
ral Pay and Accounts Office , Overseas Communication Ser 
vice, Bombay retired from Government scrvice with effect 
from the Afternoon of the 31st October, 1981, 

MRS. USHA SAHAJPAL 

Controller of Accounts . 


An whereas the undersigncd has reasonable cause to 
believe that no liquidator is acting and that the statçınent 
of accounts required to be made by the liquidator have 
not been made for a period of six consecutive months; 


Now , therefore , in pursuance of the provisions of sub 
section ( 4 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 
( 1 of 1956 ) , notice is hereby given that at the expiration of 
three months from the date of this notice the namc of M / s . 
Parson Impex Pvt. Ltd . will, unlesy cause is shown to the 
contrary , he struck off the Register and the company will be 
dissolved . 


L . R . VERMA 
Asstt. Registrar of Companies 

Delhi & Haryana 


CENTRAL WATER COMMISSION 

Now Delhi-110066 , the 4th January 1982 
No. A - 19012 / 946 /81- Estt. V . - Chairman , Central Watct 
Commission hereby appoints Shri Dibakar Mandal, Super 
visor to officiate in the grade of Extra Assistant Director / 
Assistant Engincer ( Engineering ) on a purely temporary and 
ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650 - 30 -740 - 35 -810 -EB 
- 35 - 880 - 40 - 100H -ED -40- 1200 for a period of six months or 
till thc post is filled on regular basis , whichever is carlier 
with cffect from the forcnoon of 21st August, 1981. 

No. A - 19012 / 965 / 81-Estt. V , - Chairman , Central Water 
Commission hereby appoints Shri R , N . Bhaumik , Supervisor 
to officiate in the grade of Extra Assistant Director , Assistant 
Lingin er ( Engineering ) on a purely tcmporary and ad -hoc 
basis in the scale of pay of Rs. 650 - 30 - 740 - 35-810 - EB - 35 
880 -40 - 1000 -EB -40 - 1200 for a period of six months or till 
the past is filled on regular basis , whichever is earlier with 
eflect from the forenoon of 26th September , 1981. 

A . BHATTACHARYA 

Under Secretary , 
Central Water Commission 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
M / s. Chidambaran Textiles Private Limited 

Madras-600006, the 26th December 1981 
No. 426 / 560 / 81. — Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s. Chidambaram Textiles Private 
Limited has this day been struck off the Register and ihe 
said company is jissolved . 


In the natter of Companies Act, 1956 of 
M / s. Nalan and Company Private Limited 

Madras -600006 , the 26th December 1981 
No . 1878 / 560 /81, - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Section 560 of, the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Nalan and Company Private 
Limited has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved . 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS 
• CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

New Delhi, the 30th November 1981 
No. 1 / 125 /69- ECIX . — Shri Harish Chandral , Architect in 
this Department retired froin Government Service on attain 
ing the age of superannuation with effect from 30th 
November 1981 ( AN ) . 

The 31st December 1981 
No. 1 / 94 / 69 -EC -IX . — Shri A . A . Ghare , Senior Architect 
of this Department retired from Government service on 
attaining the age of superannuation with effect from 
31 - 12 - 1981 (AN ) . 

No .1 / 252 / 69 -FCIX . - Shri S. K . Nisbal , Architect of this 
department retired from Government service on attaining the 
age of superannuation with cſſect from 31- 12- 1981 (AN ) . 

M , S. SYAL 
Dy. Director of Administration 


In the matter of Companies inct , 1956 of 
M / s. Indian Industrial Company Limited 
Madras-600006, the 26th December 1981 


No. 910 / 560 /81. - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Scction 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Indian Industrial Company 
1.imited has this day been struck off the Register and the 
şaid company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
M / s. The Madras Ayurvedic Store s ( CBE ) Limited 


Madras-600006 , the 26th December 1981 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
( DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) 

COMPANY LAW BOARD 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
in the miler of the Companies Act, 1956 , sund of 

11 / 4 Yumor Factronics Private Limicd 

New Delhi, the 241h December 1981 
No. 6180 / 24462 - Nutice is hereby given pursuant to 


No. 1566 / 560 / 81.- - Notice is hereby given pursuant to 
sub -suction ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . The Madras Ayurvedic Stores (CBE ) 
Limitect has this day been struck off the Register and the 
sall company is dissolved . 
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In the matter of Companies Act, 1956 of 

M / s . Nehru Stores Private Limited 


Madras-600006 , the 26th December 1981 
No. 1875 / 560 / 81. — Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Nehru Stores Private 
Limited has this day becn struck off the Register and the 
said , company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
Asha Investment Company Private Limited 

Hyderabad , the 29th December 1981 
No . 1238 / TAI / 560 . — Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act , 1956 , 
that the name of Asha Investment Company Privat: 
Limited has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 

P . Ganesh Mull Private Limited 
Hyderabad , the 29th December 1981 


In the mutter of Companies Act, 1956 of 
M / s. Pudurnul Pathippaham Private Limited 

Madras-600006, the 26th December 1981 
No. 2126 / 560 /81. — Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Pudumai Pathippaham Private 
Limited has this day been struck off thc Register and the 
said , company is dissolved . 


No. 689 / TAI/ 560 . - Notice is hereby given pursuant to 
sub- section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of P . Ganosbmull Private Limited has this day 
been struck off tbe Register and the said company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
M / s. Prabhat Kamal Construction Company Private Limited 

Madras-500006 , tho 30th December 1981 
No. 7133 / 560 / 81. — Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s. Prabhat Kamal Construction Company 
Private Limited has thig day been struck off the Register and 
the said company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
Jai Kisan Cotton Mills Private Limited 

Hyderabad , the 29th December 1981 
No . 1845/ TA . I / 560. - - Notice is hereby given pursuant to 
Sub - Section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act , 1956 , 
that the name of Jai Kisan Cotton Mills Privato 
Limited has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved . 

V . S . RAJU 
Registrar of Companies , 
Andhra Pradesh , Hyderabad 


In the matter of Companies Act, 1956 uf 
M / s, Green Stonc Auto Industries Private Limited 


Madras-600006 , the 30th December 1981 
No. 7069 / 560 / 81 ,-- Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s. Green Stone Auto Industries Private 
Limited has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved 


In the matter of Companies Act, 1956 of 

M / s. Hotel Chennai Private Limited 

Madras-600006 , the 30th December 1981 
No. 7008 / 560 / 81 . — Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act , 1956 
that the name of M / s . Hotel Chennai Private 
Limited has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
M / s Kwality Ceramics Private Limited 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
M / s . Dwaraka Oil Industries Private Limited . 

Madras-600006, the 30th December 1981 
No . 7173 / 560 / 81. -- Noticc is hereby given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Dwaruka Oil Industries Private 
Limited has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved , 

J. K . RAMANI 
Asstt. Registrar of Companies 

Tamil Nadu , Madras 


Madras -600006 , the 30th December 1981 


No. 4142 / 560 / 81. - Notice is here by given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Kwality Ceramics Privato 
Limited has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved . 


In the matter of Compunles Act, 1956 of 
7 . G . L . Spinning & Weaving Mills Limited 


In the matter of Companles Act, 1956 of 
M / s. Brilliant Roadways Private Limited 
Madras-600006, the 30th December 1981 


Hyderabad , the 29th December 1981 
No. 1126 / TAI / 560. — Notice is hereby gived pursliant to 
sub -section ( 5 ) of Section 360 of the Companies Act , 1956 
that the name of T .O .L . Spinning & Weaving Mills 
Limited has this day becn struck off the Register and the 
said company is dissolved . 


No, 5029 / 560 / 81, - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Brilliant Roadways Private 
Limited has , this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 

RABCO Boards Privatc Limited 


Hyderabad , the 29th December 1981 
No . 1583 , TA . I / 560 .- -Noticc is hereby given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act , 1956 
that the name of RABCO Boards Private Limited hay this 
day been struck off the Register and the said company is 
dissolved . 


In the matter of Compunles Act, 1956 of 
M / s. Nidur Mayuram Transport Company Private Limlied 

Madras- 600006 , the 30th December 1981 
No, 5653 / 560 / 81 . - - Notice is hereby given pursuant to 
sub -scction ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Nidur Mayuram Transport Company 
Privote Limited has this day been struck off the Register and 
the said company is dissolved . 
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that the name of M / s . Unjappalayam Transports Privato 
Limited has this day been struck off the Register and tho 
said company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
M / s . Tamilnadu Construction Company Private Limited 

Madras-600006, the 30th December 1981 
No. 6352 / 560 /81, - Notice is horeby given pursuant to 
sub- section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Tamilnadu Construction Co. Pvt. 
Limited has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved , 


In 1122 mutter ut ( unpamie s dat. 1956 of 
M / s. Alacoque Hotel (Mudrus ) Private Limia 

Madras-600006 , the 30th December 1981 
No . 5997 / 560 / 81, - - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
thut the name of M / s . Alacoque Hotel (Madras ) Private 
Limited has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 

M / s . Tractor Discs Private Limited 

Madras- 500006 , the 30th December 1981 
No . 6209 / 560 / 81, ---Notice is hereby given pursuant to 
sub- section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s. Tractor Discs Private 
Limited has this day becn struck off the Register and the 
said company is dissolved . 


In the mutter of Companies Act, 1956 of 
M / s. Primat Printing & Graphic Equipments Privute Limited 

Madras-600006 , the 30th December 1981 
No. 5844 / 560 / 81. — Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Prima, Printing & Graphic Equip 
ments Private Limited has this day been struck off the Regis 
ter and the said company is dissolved . 


In the matter ol Companies Act, 1956 of 
M / s. Lakslimi Ring Travellers Manufacturing Company 

Private Limited 
Madras -600006 , the 30th December 1981 
No . 5328 / 560 / 81. - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s. Lakshmi Ring Travellers Manufactu 
ring Company Private Limited has this day been struck off 
the Register and the said company is dissolved . 


In the matter of Companies Act , 1956 of 
M / s. Jawahar Chit Fund Private Limited 

Madras-600006, the 30th December 1981 
No. 5750 / 560 / 81. — Notice is hereby given pursuant to 
sub- section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act , 1956 
that the name of M / s . Jawahar Chit Fund Private 
Limited has this day been struck of the Register and the 
said company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 

M / s . Tamilnadıı Oxygen Limited 

Madras-600006, the 30th December 1981 
No. 6681 / 560 / 81. - - Notice is hereby given pursuant to 
sub -gection ( 5 ) of Section 560 of the Comnanies Act . 1956 
that the name of M / A . Tamilnadu Oxygert Limited has this 
day been struck off the Register and the said company is 
dissolved. 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
M / s. Madras Zink Industries Private Limited 

Madras-600006 , the 30th December 1981 
No. 6720 / 560 / 81... - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Madras Zink Industries Private 
Limited has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
M / s. Lakshmi Agricultural Enterprises Private Limited 

Madras-600006 , the 30th December 1981 
No . 6988 / 360 / 81 – Notice is hereby given pursuant to 
sub- section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s T akshmi Agricultural Enterprises 
Private Limited has this day been struck off the Register 
and the said company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
M / s. Marudamalat Bus Transports Private Limited 

Madras-600006 , the 30th December 1981 
No. 5595 / 560 / 81. - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Comnanies Act, 1956 
that the name of M /s . Marudomalai Bus Transports Private 
Timited hans this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
M /s. Lakshmi Supplies & Services Private Limited 

Madras-600006, the 30th Oecember 1981 
No. 6726 / 560 / 81. - -Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Lakshmi Supplies & Services Private 
Limited has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved . 


In the matter of Companies Art . 1956 of 
M s. Associated Parents and Teacher s Private Liniited 

Madras-600006 . thc 30th December 1981 
No. 5026 / 560 / 81 . — Notice is hereby given pursuant to 
cuh -gection ( 5 ) of Section 560 of the Comnonics Act. 1956 
that th - name of M / s . Associated Parents and Teuchers Private 
I imited has this lav been strick off the Register and the 
said company is dissolved . 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
M / S. Sudira Hygienic Products Private Limited 

Madras -600006 , the 30th December 1981 
No . 6194 / 560 / 81. - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Comnanics Act, 1956 
that the name of M / s . Sudha Hygicnic Products Private 
Limited has this day heen struck off the Register and the 
said company is dissolveit, 


712 the matter of Companies Act 1956 of 
M / s Tninppurvam . Transports Priiatu limited 

Madras -600006 . the 30th December 1981 
No. 5947 1560 / 81 _ Notice is hereby given rursuant 10 . 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act , 1956 
24 _ - 426C1/81 


In the matter of Companier Art. 1956 of 
M ; s. Neptune Marine Enterprises Private Linnited 

Madras-600006 , the 30th December 1981 
No. 6146 / 560 / 81 -- Notice is hereby giveu rursuant to 
submittion ( 5 ) of Section 560 of th Comonnies Act, 1956 
that the name of M / s . Neptune Marine Enterpriscs Private 
Limited has this dav been struck off the Register and the 
said company is dissolved , 
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In the matter of Compunles Act, 1956 of 
M / s. Eastern Finished Leather Corporation Private Limited 


Madras-600006 , the 30th December 1981 


In the matter of Companies Act , 1956 of 
M / s. Sarma Flson Leather Gouds Private Limited 

Madras-600006 , the 30th Docember 1981 
No. 6565 / 560 /81 .-- Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s. Sarma Fison Lçather Goods Private 
Limited hus this day becn struck off the Register and the 
said company is dissolved , 


No. 6546 / 560 / 81, - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s. Eastern Finished Leather Corporation 
Private Limited has this day been struck off the Register 
and the said company is dissolved . 


In the nutter of Companies Act , 1956 of 
M / s. Sri Anushiya Chit Fund Private Liniited 


In the matter of Companies Act, 1956 of 
M / s. Sree Rangarata Spinners Private Limited 

Madras -600006 , the 30th December 1981 
No. 6859 / 560 / 81. - Notice is hereby given pursuant to 
sub-section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M /s. Sree Rangaraja Sploners Private 
Limited has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved , 


Madrus-600006 , the 30th December 1981 


No. 6012 / 560 / 81, - -Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Section 560 of thạ Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Sri Anushiya Chit Fund Private 
Limited has this day been struck off the Rogister and the 
said company is dissolved , 


Sign . ILLEGIBLE 
Asstt. Registrar of Companies 

Tamil Nadu , Madras 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Chetan Prakash S / o Shri Surajmal Mabajan 

Jain , Oswal, Madhu Ganj Kishangarhi (Rajasthan ) 
Prop. M / * Chetan Prakash Jain , Sikar , 

( Transforor ) 
( 2 ) M / s Regent Industries Sikar through partner Mush 
tak Ahmed & others, Sikår . 

( Transforwo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE . JAIPUR 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of Ibis notico 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros lator; 


Jaipur, the 21st December 1981 


( b ) by any other ponson Interested in the sald 

immovable property , within 45 days from the data 
of tho publication of this notice in the Oncial 
Gazetto . 


Ref . No./ IAC / Acq . - - Whereas , I, 
M . L . CHAUHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 

Incomo- tex Act, 1961 (43 of 1961) 
(berelnafter referred to as the said Act ) 
have reason to believe that the immovablo property, having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. F - 38 situated at Sikur 
( and more fully described in the Schedulo annexed heroto ) 
has been transferred under the Rgistration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sikar on 13- 4 - 1981 
for en apparent consdieration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exvdods the apparent consideration therefor by more than 
fiftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to botwoon tho 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho obfact of : 


EXPLANATION : - The terms and exproaslons used horo 

in as aro defined in Chapter XXA of tho 
said Act, shall have tho samo moaning po 
given in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovaslon of the lability 

of tho transforor to pay tax under tho sald Aot, in 
rospoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

my money or other assot which havo not 
boep or which ought to be disclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho 
Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1937 ) ; 


Property at Agricultural land Plot No. 38 , Iodustrial area , 
Sikar (Rajastban ) & more fully described in the salc dood 
registered by S . R ., Sikar vido his rogistration No. 439 dated 
13- 4 -81, 


M . L . CHAUHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Income- tax , 

Acquisition Rango, Jaipur. 


Now , theroforo, in pursuance of Section 2690 of the mid 
Act, I hereby Initiato proceedings for the aoquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persona , namely : 


Dated : 21- 12 -81 
So ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Jai Devi Wa /o Sh . Bhawgan Dass R / o Gali 
No . 2 . Nai Abadi, Abohar . 

( Transforor) 
( 2 ) Dr. Ram Kumar S / o Sh . Nand Lal R / o Wazood 
pur, Kattianwal, Teh , Fazilka , 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the properly . 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jalandhar, the 14th December 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from tho date of publications of the notice 
in tho Oficial Gazetto Or a period of 30 days from 
the serviço of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. /2911. ---Wherças, I. 
R , GIRDHAR , 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(heroinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and beuring 
No. As per Schedule situated at Circular Road , Abohar 
(and more fully described in tho Schedule annoxed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Abohar on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesald property , and I have reason to believe 
that the fair market valuc of the property as aforcaald oxeeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties bas not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of :- - : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notics in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, xhall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 259 of April , 1981 of the Registering Autho 
rity , Abohar . 


R , GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconto- tax 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namoly : 


Date : 14th December, 1981 
Scal ; 


EST 


WISH 


. . 


... . . 


. 


. 
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FORM ITN 

( 1 ) Smt. Jai Devi wa /o Sh . Bhagwan Dass R /o Gali 
No. 2 , Nai Abadi, Abobar . 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

( 2 ) Smt. Suman Rani Wo Ram Kumar , R / o Vill. 
TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Wazeedpur, Kattianwal, Tch . Fazilka . 

( Transferee ) 

( 3 ) As per Sr . No . 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the property ) 
114 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undorsigned knows to 

be interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

Obfootlons, if any , to the acquiltion of the said property 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

may be made in writing to the undersignod : 


Jalandhar, the 14th December 1981 


( u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days, from tho dato of publication of this notice 
in tho Official Gazotto or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respoctivo persons , 
whichovor porlod expiros lator ; 


(b ) by any other person intorosted in tho said immort 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notico la tho Official Gazotto . 


Ref. No. A .P . No./ 2912 . - Whereas, I, 
R GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incom - -tax Act, 1961. (43 of 1961 ) (hereinaftor referred to 
as the said Act ) , have reason to beliove that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
Ag per schedule Circular Road , Abohar 
( and more fully describod in the Schodule monoxed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act. 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Rogistoring Officer at 
Officer at Abohar on April 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property us afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftoon per cent of such apparent comidoration and that 
tho consideration for such transfer o agrocd to batwon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tho torms and ckprosalons used becain M 

aro defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have tho samo moaning 1 given in that 
Chaptor . 


(a ) taallitathas the reduation or ovucion of the 11tity 

of the truforor to pay tax wodar the vald Aat, 
in respect of any ingon . arising from the tranfor; 
and / or 


( ) fupilitating the oncomment of any incomo o 

monoys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sule dood No. 337 of April, 1981 of the Registering Autho 
rity , Abohar . 


R . GIRDHAK , 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore , in pursuanco of Scctlon 269C of the said 
Act, I horoby initiato proceedian for the noqul kos of the 
actlou ( 1 ) of Saction 269D of the mid Act, to the follow 
in periods , amoly : 


Dated : 14 - 12 - 1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


NO RICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Jawali Bai Wd /o Sh . Ghamandi Ram , Sh . 

Sain Dass . Duni Chand SS / o Ghamandi Ram R / o 
Gali No . 15 - B , Mand ! Abohar. 

( Transforor ) 
(2 ) Sh . Jagdish _ Rui S / o Sh. Chiman Lal R /O Vill. 
Toot-wala , Tch . Fazilka . 

(Transferee ) 
( 3 ) As per $ r. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
114 ) Any other person interested in the property. 

(Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
Duuy bo mado it writing to tho vadersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th December 1981 


(a ) by any of tho aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo pononi , 
whichever period expires later, 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

ablo property within 43 days from the date of the 
publication of this potice in the Official Gazette . 


Ref. No. · A .P , No . /2913 . — Whereas . I. 
R , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 209B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
tho raid Act ) , havo reason to believo that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
und bearing No. 
As per schedule situated at Sukhera Basti, Abohar, 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registerlpg Officer at 
Officer at Abohar on April 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the nforesaid property and I have reason 
to believe , that the fair market value of the property as 
aforesald exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning Ar givon 
in that Chaptor . . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the labllity 

of the transferor to pay tax under tho said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitatiog the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No . 107 of April , 1981 of the Registering Autho 
iity , Abohar . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Raoge, Jaipur. 


Now , therefore, in purnuance of Soction 269C of the sald 
Act, I boroby initiato proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 
ing persons, namely : 


Datel ; 14 - 12 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS.. . - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 143 OF 1961) 


( 1 ) Shri Karnail Singh S / o Sh . Bhagat Singh R /o New 
Model Town , Phagwara . 

( Transforor ) 
( 2 ) Sh . Joginder Singh S /o Sh . Gurbax Singh R / o Moh , 
Taruka , Phagwara . 

(Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Jullundur, the 14th December 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotte or a perlod of 30 days fror 
the service of notice on the respective portone, 
whichever period expirea later; 


Ref. No . A . P . No ./2914 . - .Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter roferred to 
as the said Act ) , havo reason to bolleve that the Immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
As per schedule situated at New Model Town, 
Phagwara 
( and more fully descrlbed in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) to the Office of the Registering Officer at 
Phagwara on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to bolieve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Aftoen per cont of such apparent coogidoration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrunient of transfer with the objoct of : 


(b ) by any other person Interested in the vald Immov 

Ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto, 


EXPLANATION :-- The terms and oxpression , usod heroin M 

are doined in Chaptor XXA of tho sald 
Act , shall have tho samo meaning as given 
Ip that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any Income arising from the transfor: 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 181 of April, 1981 of the Registering Autho 
rity , Phagwara 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other aggets which have not been or 
whiçb ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of thọ Tadlan Income tax Act. 1927 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Walth -tay 
Act. 1957 (27 of 1957 ) ; 


R , GIRDHAR , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tex , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persong , namely : - - 


Dated : 14 - 12- 1981 
Soal : 
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FORM 


I. T .N .S . - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Karnall Singh S / o Sh . Bhagat Singh , R / o New 
Model Town. Phagwara . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Simar Kaur Wo Joginder Singh R /o Taru 
Ka , Phagwara . 

( Transferco ) 
( 3 ) As per Sr . No, 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objections, If any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th December 1981 


( a ), by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho sorvico of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable proporty, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. A .P . No./ 2915, — Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Incorer - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as tho said Act ) , havo roason to bellovo that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing 
As per schedule situated at New Model Town, 
Phagwara 
( and more fully described in the Schodulo annoked horoto ) 
has been transferred undet the Rogistration Act, 1908 (16 of 
1908 ) , in the office of the Registoring Officor at 
Phagwara on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property ; and I have reagon 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparont consideration 
and that tho consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with tho object of - 


EXPLANATION : - The terms and expression , used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfor, 

und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 190 of April, 1981 of the Registering Autho 
rity . Phagwara . 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo dleclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R , GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , thereforo , In pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing nersons , namely - 


Dated : 14 - 12 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Kamail Singh S / o Sh . Bhagat Singh R / o New 
Model Town, Phagwara . 

( Transferor ) 
1(2) Sh. Joginder Singh S /o Sh . Gurbax Singh. R / o Moh. 
Taruka, Phagwara . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
1(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

ho interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of tho aforesaid porsons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichovor period expires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th December 1981 
Ref. No. A . P . No. /2916 . — Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961, (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
As per Schedulc situated at New Model Town, 
Phagwara 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boon transformed under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Phagwara on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botween the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo proporty within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and exprossions vsod 

herein as are defined in Chapter XXA of 
tho said Act, shall have the same mcaniog 
as given in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovaalon of tho Ilability 

of the transforor to pay tax undor tho mald act , to 
rospoot of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any lacomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposeg of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
salo deed No. 235 of May , 1981 of the Registering Autho 
rity . Phagwara . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore, ha parsuance of Soction 269C of the gald 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under $ub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, namely : 
25 – 426G1/81 


Dated : 14 - 12- 1981 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Sh . Karnail Singh S / o Sh . Bhagat Singh , R / o New 
Model Town , Phagwara . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Simar Kaur W /O Sh . Joginder Singh R /O 
Mob . Taru Ka, Phagwara . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


-OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( A ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo pordons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th December 1981 
Ref. No . A . P . No. /2917 .- Whereas. I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovablo property , having a fair market valuo excoeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Now Model Town , 
Phagwara 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
bas bcon transferred undor tho Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho ofiilco of the Registering Officer at 
Phagwara on June 81 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market valuo of the aforesaid property , and I havo 
reason to believe that tho fair market valuo of tho property 
all aloresaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
tho parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any other person Interested in the sald Immov 

able property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Oncial Gazette 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of thould 
Act , shall have the same meaning as given 
la that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the lability 

of tho transforor to pay tax undor tho said Act, in 
rospoct of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitadng tho concoalmont of any income or any 

honeys or other assets which havo not beon or 
which ought to be disclosed by the transferc . for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No . 872 of June . 1981 of the Registering Autho 
rity , Phagwara . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Rango, Jullundur 


Now , thoroforo, lo purruanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
gection ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
perrons, namely - 


Dated : 14 - 12- 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Ram Payari D / o Sh . Chajju Ram R / o Moh . 
Sainian , Mehli Gate , Phagwara . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Lubhaya Ram S /o Sadhu Ram R / o Mehli Gate , 
Phagwara . 

( Transferçe ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in wrlting to the undonsigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respoctivo persons, 
whichever period expiros lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th December 1981 
Ref. No. A . P , No. / 2918 . — Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of tho 
Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
lo as the said Act ) , have reason to bellovo that the im 
movable property , having a fair markot valuc exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Phagwara 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the ofilce of the Registering Officer at 
Phagwara on Apri] 81 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of tho property as afore - . 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer 99 agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person intorosted in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION ; The terms and expression used herein as 

defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall havo tho samo meaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under said Act, in 
respect of any incomo arloing from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facili ...cing the conccalmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by tho transferee for tho 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 10 of April, 1981 of the Registering Autho 
rity, Phagwara . 


R , GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the işslic of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dated : 14 - 12 - 1981 
Scal : 
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FORM I. T. N .Ş . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Kartari D /o Sh . Chajju Ram R / O Moh. Sal 
nian Mehli Gate , Phagwara , 

( Transferor) 
( 2 ) Sh . Davinder Pal S / o Sh . Lubbaya Ram R / O 
Mehli Gate , Phagwara . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigned : 


(a ) by any of tho aforesald persons within a poriod of 

43 days from the date of publication of thla potica 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons 
whichever poriod cxpires lator. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th December 1981 
Ref. No. A .P . No. /2819. - Whercas, 1, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as tho said Act ) , havo reason to bellove that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
A : per Schedule situated at Phagwara 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act 1998 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Rogistering Officor at 
Phagwara on April 81 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person intorested in tho said immovable 

property within 45 days from the date of tho publl 
cation of this notico in tho Oficial Gazotto . 


EXPLANATIONS - - The torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act , 
shall havo the samo mcaniog as given lo 
that Chaptor . 


( 1 ) facilitating tho roduction or ovasion of the Hability 

of tho transferor to pay tax under tho sald Act , in 
rupuot of Any LACOD atatag trog the tree 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho transforeo for 
the purposes of tho Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 11 of April , 1981 of the Registering Autho 
rity , Phagwara . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , thereforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followlog 
persons , namely :- - 


Datod : 14 - 12 - 1981 
S¢al : 
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FORM I. T . N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Bhag Singh S / o Mchar Singh , Vill. Ambala 
Jattan Tch . Hoshiurpur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Gurganj Singh Slo Mohan Singh Vill Ambala 
Juttan Teh . Hoshiarpur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immovablo 

propert, within 45 days from the date of publica 
tion of this fotice in the Official Gazette . 


Labour 


Jullundur, the 16th December 1981 
Ref. No. A .P . No. / 2932. — Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tat Act, -1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fail market value cxceeding 
Rs. 25,000 / - und bearing No. 
As per Schedule situated at V . Ambala Jattan , Teh . 
Hoshiarpur 
( and more fully described in the Schedule anzexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhunga on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fuir market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftoon per cent of such apparent consideration and thut 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - - 


EXPLANATION :-- - The terms and cxpressions used herein 

arc drfined in Chapter XXA of the said 
Act , sball have the samc mcaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovaslon of the Uability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arling from tho trapador ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferne for the 
purposes of the Indian Incomc- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 10 of April, 1981 of the Registering Autho 
rity , Bhưngel . 


R , GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
atorcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to thc following 
persons, namely : 


Dated : 16 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) 


( 1 ) Sh . Brijindra Singh S /o Raja Harmindra Singh R / O 

Kapurthala Mukhtiar -a -am of Smt. Dan Singh alias 
Devika W / o Sh . Brijindra Singh 27 - Sunder Nagar, 
New Delhi, 

( Transferor ) 
Sh . Kabal Singh, Bakhshish Singh S $ / o Late Sh . 
Hamam Singh V . Bhutter Distt. Jullundur. Sh . 
Takat Singh S / o Sh . Sohan Singh , Hari Singh S / o 
Tara Singh , Parveen Kaur W /O Paramjit Singh , Jit 
Kaur W o Sh . Kirpal Singh R /o Kapurthala . 

( Transferee ) 
( 3 ) Ag per Sr . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Jullundur, the 16th December 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the servico of notice on the respoctivo persona, 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No. A . P . No. / 2933. — Whereas, I, 
R , GIRDHAR , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movablo property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing No . 
As per Schedule situated at Kapurthala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Kapurthala on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expression used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or ovusion of the flability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, to 
respoct of any incomo ariolog from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or othor assets which havo not boon or which 
ought to be disclosed by the transforce for tho 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sulo deed No. 141 of April , 1981 of the Registering Autho 
rity , Kapurthala . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now thorofore, in pursuance of section 269C of tho 
said Act I bereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely 


Dated : 16 - 12 - 1981 
Seal : 
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(1 ) Sh , Shiv Singh S /o Sh . Jawala Singh R /o Railway 
Road , Banga . 

( Transferor ) 

( 2 ) Sh. Satish Kumar, Yash Kumar SS / o Sh . Bhim 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Şain , R / o Galla Mandi, Banga . 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
GOVERNMENT OF INDLA 

(Person whom the undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


Objections, if any, to the acqubition of tho said property 
may bo mado in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesald person within a period of 

43 days from the data of publication of this notion 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo persons 
whichovor period oxpires Lator; 


OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 16th December 1981 
Ref. No. A . P . No. / 2934 . — Whereas , I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinaftor roferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuq excooding Re 25,000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at Banga 
( and more fully described in the schedule annoxed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Nawanshahar on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
ties has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


( 6 ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 9 

Aro defined in Chapter XXA of the rold 
Act, shall have the namo mwentes N Hiver 
In that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under tho mald Act, to 
rozpoct of any incomo arising from the transac 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any incoma or any 

monor or other sets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tranxfordo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho sald Act or tho Woulth -tax Act, 
1957 (27 of 1937 ); 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 14 of April , 1981 of the Registering Autho 
rity , Nawashahar , 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico onder stib -section 
( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following persons, 
pamely :-- 


Dated : 16 - 12- 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Sh . Shiy Singh S / o Jawala Singh R /o Railway 
Road , Banga . 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Lila Watị W /o Bhim Sain R /o Galla Mandi, 
Banga . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

-45 days from tho dato of publication of this gotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on tho respective personi, 
whichever period expires later ; 


Jullundur, the 16th December 1981 
Ref. No. A .P . No. 12935 . - Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinaftor roforred to 

tho said Act ) , havo reason to bellove that tho 
immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
As per schedulc situated at Banga 
( and moro fully described in the Schedulo annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Banga on April, 1981 
for an appareat consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market valuc of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between tho parties has not been truly stated 
in tho sald instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used horoln 

aro dofinod In Chapter XXA of tho said Act, 
shall have tho samo meaning ag given in that 
Chaptor . 


(a ) facllitating tho reduction or avasion of the liablity 

of the transferor to pay tax under tho said Aot in 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforoo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property and persons as mentioned in the Registration 
salo deed No. 60 of April, 1981 of the Registering Authority 
Banga . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authorlty 
Inapocting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Rangc , Jullundur. 


Now , thoroforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho logue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dated : 16 - 12 - 1981 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Ram Murti G . A , of Sh . Naresh Kumar , Madan 

Gopal SS / o Sh . Ram Murti R /o Hadla Bad , Teh . 
Phagwara . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Manjeet Singh S / o Sh . Kirpal Singh R / o Model 
Town , Phagwaru . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr, No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the wall property 
may be made in wiltlag to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichcyer period expires later ; 


Jullundur, the 16th December 1981 
Ref. No. A . P . No./ 2936 . — Whercas , I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority undor Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rcason to believe that the immovablo 
property having a fair market value cxceedlog Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Phagwara 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Phagwara on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of tho property as aforonald 
cxcoeds the apparent consideration therefor by more than flf 
teen por cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfor as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with tho objoct of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXFLANATION : -- The terms and expressions Used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the game meaning na given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or orasion of tho Ilabilty 

of the transforor to pay tax under the sold Act, la 
respect of any income artalog from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 160 of April , 1981 of the Registering Autho 
rity , Phagware , 


( b ) facilitating the concealment of any Income or any 

moneys or other assets which bave not been or which 
ougnt to be disclosed by the transferee for the por 
poses of the Indian Jacomo-tax Act, 1922 ( 11 ct 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1937 
( 27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR , 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissiiner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notico under sub 
nection ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the follow 
ing porroni namoly : 
26 - 426 GI/81 


Dated : 16 - 12 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS - - - 


NETICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Ram Murti G . A . of Smt. Radha Rani W / o Ram 

Murti, and Sh . Jagdish Kumar S /o Ram Murti R / O 
Hardia Bad , Teh . Phagwara . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Uitanjit Singh S / o Sh . Kirpal Singh R / o 
Subhash Nagar . Phagwara . 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Jullundur , the 16th December 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the sorvice of notico on the respective persone , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immor . 

able property, within 45 days from the dato of tho 
publication of this potice in the Official Gazetto . 


Ref. No . A .P . No. / 2937 . — Whereas , I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Encomo- tax , Act, 1961 (43 of 1961) ( hercinafter referred to 
ng the said Act ) , bavo reason to believe that the immovable 
property baving a fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing No. 
As per schedulc situated at Phagwara 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has boen transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Phagwara on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
Attor por cent of such apparent considoration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwocn the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions uscd heroin 46 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same moaplog is pivon 
In that Chapter . 


(A ) facilitating tno reduction or evasion of the Itability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
Tospect of any incomo artulog from tho transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 161 of April, 1981 of the Registering Autho 
rity , Phagwara . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, lo pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice undor 
sub -section ( 1 ) of Saction 269D of the said Act, to the 
following persons, oamely : 


Dated : 16 - 12 - 1981 
Seal : 
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NOTICĚ UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Brij Mohan S /o Sh . Nand Lal R /o Gali No. 
2 , Nai Abadi, Abohar. 

( Transferor ) 
i( 2 ) Smt. Swaraj Kumari W / O Sh Amar Lal R / o Suk 
hera Basti, Abohar , 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires lator. 


(b ) by any other person interested In the sald immoven 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


Jullundur, the 16th December 1981 
Ref. No. A . P . No / 2938 . - -Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Soction 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rçason to believe that tho immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per Schedulc situated at Mandi Abuhar 
( und more fully described in the Schedulo annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Abohar on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason , 
to belleve that the fair market value of tho property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apprent consideration 
and that the consideration for such transfer As agroed to 
betwçen the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfor with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act sball have the same meaning is given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovision of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the vald Act, to 
rospoct of any incomo arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 62 of April , 1981 of the Registoring Authom 
rity . Abohar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other aggets which havo not boom or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tam , 

Acquisition Range, Jullunder 


Now , thoroforo, in PUTHULDCO of Section 26 % of the mold 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the wald Act , to the follow 
Ing person , papaly : -- 


Dated : 16 - 12 - 1981 
Scal : 


928 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 23 , 1982 (MAGHA 3, 1903) 


(PART III — Sec . I 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Sh. Kalu Ram S /o Kanni Ram R / o Gali No. 5, 
Mandi Abobar . 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Bhagwan Devi Wd / o Sh . Mangat Ram R / O 
Gidranwali, Teh . Fazilka, 

( Transferoo ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in thç property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Jullundur , the 16th December 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thla notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires Inter; 


(b ) by any other person interested in the sald tromov 

able property, within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. A . P . No. / 2939 . — Whereas, 1, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , hereinafter rotortod to 

tho said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excedding Rs. 25, 000 / 
and bearing No , 
As per schedule situated at Mandi Abohar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Abohar on April , 1981 
for an apparent consideration which is lçse than the 
fair market value of the afoitsaid 
property as aforesuid cxcccdy the apparent consideration 
value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expression used herein 48 

Are defined in Chapter XXA of the vald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferur to pay tax under tho said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 509 of April, 1981 of the Registering Autho 
rity , Abohar , 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango , Jullundur 


Now , dicterore , in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dated : 16 - 12- 1981 
Seal : 
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( 1 ) Sh . Om Parkash Munjal S /o Sh . Khem Chand R / O 

Gali No. 11- 12 . Mandi Abohar Now House No. 
267 , Sector- 11 - A , Chandigarh . 

( Transforor ) 

( 2 ) Sh . Raj Kumar S / o Gobind Ram R / O House No. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

944, Gali No. 2 , Mandi Abohar. 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferee ) 
( 3 ) As por Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Porson whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


NDER 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, SULLUNDUR 

Jullundur, the 16th December 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 
· 45 days from the date of publication of this notion 

in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the roapoctivo por 
sons, whichever perlod axpiros later . 


Ref. No . A .P . No./ 2940 .- - Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per schedule situated at Mandi Abohar 
(and more fully described in the schedule annexed hcreto ), has 
boon trapsforrod under the Rogistration Act, 1908 (16 of 1908 ) 
in the Office of the Registering Officer at 
Abohar on May , 81 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afose 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the object of :- - 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice to the official 
Gazetto , 


EXPLANATION : - Ihe terms and exproxiong used herola u 

aro dofined in Chapter XXA of tho sold 
Act, shall havo tho samo monning as givna 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the trasferor to pay tax andør the eld Act, in 
rospect of any income anting trom the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 707 of May , 1981 of thợ Registering Autho 
rity . Abohar . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tak , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of th : 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely - 


Dated : 16 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Sh , Radhe Sham S / o Om Perkash R / o Jallala 
bad (West ), Distt. Ferozepur , 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Mukesh Kumar & Ravi Bhushan SS / o Sh. Ami 
Chand R / o Jallalabad (West ), Teh . Fazilka , 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom thc undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 day . 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 16th December 1981 
Ref. No. A . P . No. /2941. — Whercas , I. 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1981) (horoinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
As per Schedulc situated at Jællalabad 
( and more fully described in the Schedule annexed 
horoto ), bas boon transformod undor the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Fazilka on April, 1981 
for an apparent considorution which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with thd object of : 


(b ) by any other person interested in the gaid Immov 

able property , within 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA, of the said Act, 
shall have the same meaning as glven la 
that Chapter 


(A ) facilltatiog tho roduction or oynsion of the liability 

of tho transferer to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from tho transfor; 
ud / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deel No . 59 of April, 1981 of the Registering Autho 
rity , Fazilka 


1b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other aggots which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tex Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the seld Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
soction ( 1) of Section 269D of the oid Act, to the follow 
ing persona , Damely : 


Dated : 16 - 12- 1981 
Seal ; 
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( 1 ) Sh . Sukhjinder Singh S /o Sh Dharam Singh R / o 
Hariana Road . Nalojan , Teh . Hoshiarpur , 

( Transferor ) 

( 2 ) Sh . Neeraj Gupta , Amit Guptu SS / o Sh . Lakshmi 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Dhar Gupta R / o Gaushala Bazar , Hoshiarpur. 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 

14 ) Any other person interested in the property . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Objections, if any , to tho acqulaltion of tho sald proporty 
may be mado in writing to tho undenignod : 


(a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires latcr; 


(b ) by any other person intorcstod in the said inimoyablo 

property within 45 days from the date of public 
cation of this notice in the Official Gazette. 


Jullundur , the 16th December 1981 
Ref. No. A . P . No ./2942.- -Whereas, I. 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( bercinafter re 
ferred to as the said Act ) , have reason to believc that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Ay per schedule situated at V . Naloian , Teh . Hoshiarpur 
(and more fully described in the Schedule annered hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Regiatering 
officer al Hoshiarpur 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as afore 
Baid ? xcccds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
partier has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions uspd horqin a pro 

defined in Chapter XXA of the maled AL 
shall have the same narning mugivapp 
that Chapter 


(a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , 
In respoct of any locomo arlalag from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and porsons as mentioned in the Ropistoration 
sale deed No. 12 of April , 1981 of hte Registering Autho 
rity , Hoshiarpur. 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1722 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR , 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range , Jullundur , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiute proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
98 persuns , namely : 


Dated : 16 - 12 - 1981 
Seal : 
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( 1 ) Sh . Sukhjinder Singh S / o Sh . Dharam Singh R / O 
Hariana Road , Naloian . Teh . Hoshiarpur , 

( Transferor ) 
(2 ) Sh . Neeraj Gupta , Amit Gupta SS /0 Sh . 

Lakshami Dhar Gupta 
R /O Gaushala Bazar, Hoshiarpur , 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to bo 

interested in the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to tho undorsigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publlcation of this notloc 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of potico on the respectivo persone, 
whichover period ozpiros lator. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 16th December 1981 
Ref. No. A .P . No. /2943. — Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the gaid Act ) , havo roason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing No . 
As per Schedule situated ar V . Naloian , Tch . 
Hoshiarpur , 
( and more fully described in tho Schedule annexed horeto ) , 
her boom tramtomrod under tho Ropatration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Oncer ut Hoshiarpur on April 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
partlos ho not boon truly statod in the said instrument of 
tracufer with tho objoct of : 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property , within 45 days from tho dato of 
the publication of this notico lo the Official Gazetto . 


EXPLANATION :- - Tho terms and oxpressions used heroin as an 

defined in Chapter XXA of the weld Act 
shall have tho samo meaning as given le that 
Chapter . 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho uid Act In 
ropact of any incomo arising from the transfor ; 

d / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons AS mentioned in the Rogisteration 
s ale deed No. 136 of April, 1981 of the Registering Autho 
rity , Hoshiarpur. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R , GIRDHAR 

Competent Authroity 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the following 
persone , namely :-- 


Dated : 17 - 12 -1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Naranhin Dass Suman S / o Sh . Lachhman Dass 
R /o Subash Nagar, Hoshiarpur, 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Paramjit Kaur D / O 

Sh . Lachhman Singh 
R / o Kot Kalan , Distt . Hoshiarpur. 

( Transferec ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in thọ property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thic undersigned : 


(a ) by any of the aforesald persons withio a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 16th December 1981 
Ref. No. A .P . No. / 2944 . Whercas , I. 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have roason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
As per Schedule situated at Subash Nagar, Hoshiarpur 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Hoshiarpur on April , 1981 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thorefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
aideration and that the consideration for such transfer 89 
agreed to betwoon the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person Interested in the cald immovable 

property , withia 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein AS 

irc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


fa ) facilitating the reduction or ovuion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or : 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sule deed No. 64 of April , 1981 of the Registering Autho 
rity , Hoshiarpur . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other augety which have not been or which 
Ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) , or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


2 


kph were the heart rate 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Iospecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , ſullundus 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pereros, namely : 
27 – 4263I / 81 


Dated : 18 - 12 - 1981 
Scal : 
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( 1 ) Sh . Gurbakhsh Singh S /o Smt. Mahon 

D / O Nihal Singh R / O V . Khuaspur , Hoshiarpur . 
Smt. Ourdip Kaur and Sh . Udham Singh 

G . A . of Harpal Singh , Sukhvinder Kaur R / O 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

V . Khuaspur Teh . Hoshiarpur, Şmt. Pritam Kaur 
INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

D / o Tara Singh V . Koopur Dişit . Jullundur, 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


(2 ) Sh . Karam Singh S /o Harnan Singh Vill. Chabbe 
wal Teh . Hoshiarpur, 

( Transferec ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above. 

(Person in occupation of thc property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property. 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Jullundur, the 16th December 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may bo mado in writing to tho undonsigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respoctivo persons, 
whichever period expires lator ; 


Ref. No. A . P . No. /2943. — Whereas, Ì, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excecding: Rs. 25, 000 / 
end bearing No. 
As per Schedule situated at V . Khvaspur Teh . 
Hoshiarpur 
( and more fully described in the Schedule annexed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the Office of the Registering 
Officer at Hoshiarpur on April, 1981 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the fair market value of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
ther for by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that tho consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person Interested in tho sald Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - Tho torrus and expressions used heroin us 

aro defined to Chapter XXA of the vald 
Act, shall have the same meaning as plyon 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabillty 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transforo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 48 of April , 1981 of the Registering Autho 
rity , Hoshiarpur, 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex, 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tlon ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
porsons, namely : 


Dated : 18 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Smt. Rattan Kaur Alias Gurbachani Jai Kaur D /O 

Sh . Tara Singh S / o Nihal Singh V . P . O . Khuaspur 
Teb , Hoshiarpur. 

( Transferor) 
( 2 ) Shrimati Rachhpal Kaur D /O 

$ h , Santa Singh V & P . O . Raj Pur Bhaia , Teh , 
Hoshiarpur. 

(Transfereo ) 
(3) As per Sr. No. 2 above , 

( Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquigition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Jullundur, the 16th December 1981 
Ref. No. A . P . No. / 2946 . — Whereas . I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereloaftor referred 
to as tho sald Act ) , have reason to bellove that tho im 
movablo property , having a fair market valuo excooding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at V , Khauspur Teb . 
Hoshiarpur 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Officer at Hoshiarpur on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefore by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tbe consideratnoi for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly state din the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION 


- The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the game meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) faiclitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under ho said Act , in 
respect of an incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THB SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incone or any 

monays or other assets which have not boon or which 
ought to be disclosed by tho transferec for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or tho Woulth - tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 140 of April, 1981 of the Registering Autho 
rity , Hoshiarpur, 


R . GIRDHAR , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , thanfore , in p land of Section 269C of the said 
Act, I hereby, initlate procoodlogs for the acquisition of the 
aferoald property by tho lasuo of this notice undor sob 
motion ( 1 ) of Soction 249D of tho said Act, to the following 
pernons , aindy : 


Dated : 16 - 12- 1981 
Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Krishan Kumar, 
Potition Writer , Tehsil-Nakodar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh. Brij Bhushan Jain 

P / O M / s Sital Dass & Sons , 
Anaj Mandi, Nakodar, 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jullundur, the 16th December 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period cxpiros later; 


Ref. No. A .P . No./ 2954. - Whereas, I, 
R , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule situated at Nakodar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the officc of the Registering 
olilcer at Nakodar on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the propcity as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by . more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not becn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , witbla 45 days from the 
date of the filiblication of the notice in the 
Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - Tho terms and cxprossions used herold as 

· are defined in Chapter XXA of the said Act, 

shall bave the sama poanlag meglven in 
that Obapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THR SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not beon or 
wbich ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomc fax Act, 1922 
( 11 of 192 ? ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
gale deed No . 24 of April, 1981 of the Registering Autho 
rity . Nakodar, 


R . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , pamely : 


Dated ; 18 - 12 - 1981 
Soal : 
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( 1 ) Sh . Krishan Kumar S / o . Ram Bakhash 
R / o 54 - B . Moti Nagar , Ludhiana. 

( Transferor ) 

( 2 ) Sh . Subhash Chander , 
NOTICE UNDER SECTION 269013 ( 1 ) OF THE 

Krisban Chander. Vinod Kumar SS /0 
INCOME-TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Kans Raj, R /o Malri Gate , Nakodar. 

( Transferce ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interesled in the property . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person whom the undersigned knows to be 

interested in tho property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objection , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned inn 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publicution of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the vrvico of notice on the respective persons, 
whichever period expires later . 


Jullundur, the 16th December 1981 
Ref. No. A . P . NO. /2956 . - Whereas, 1, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of tho 
Incomc -tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the in 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Nakodar 
(and more fully described in the Schedule Annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Omce of the Registering Officer 
at Nakodar on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aloresaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfres with object of : 


( b ) by any other person interested in the gald immova 

ble property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Olicial Gazette. 


EXPLANATION 


-- The terms and expressions used bercin 

pro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have tho samo moaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the bald Act, in 
respect of any income arjaing from the transfer. 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
gule dcod No 180 of April, 1981 of the Registering Autho 
rity , Nakodar. 


( b ) facilitating the cancealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) : 


R . GIRDHAR , 

Competent Aulbority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccejings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under Eub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely 


Dated : 16 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Krishan Kumar S / o Ram Bakhash 
R / o 54 - B , Moti Nagar, Ludhiana , 

( Transferor ) 
(2 ) Sh . Subhash Chander, Krishan Chænder, 

Vinod Kumar SS / s Kans Raj 
R / o Malri Gate, Nakodar . 

( Transferve ) 
(3) As per Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in thọ property . 
(Person whom the undersigncd knows to be 

interested in tho property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonignod : 


Jullundur, the 18th December 1981 


by any of tho atordald persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No. A .P . No ./ 2957. - Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bellevo that the immovablo 
property having a falr market value osccoding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
As per schedule situated at Moh . Malri Gate , 
Nakodar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Nakodar on May, 1981 
for un apparent consideration wbich is less than the 
ſair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of tho pro 
party as aforcsaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Aftcen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the partics has not boon truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
dato of the publication of the notice in the 
Official Guzetto 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein A8 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


of : 


( a ) facilitating tho roduction or ovaslon of the lability 

of the transforor to pay tax undor the wald Act , la 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THR SCHEDULE 


Property and persons aş mentioned in the Registration 
sale deed No. 366 of May, 1981 of the Registering Autho 
rity , Nakodar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other 888eby which have not 
boen or which ought to be disclosed by the trans 
fered for the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 
1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth 
tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 269C of tho mald 
Act, I hereby Initiato proceedlogs for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under gub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followlog persone, 
namely : 


Dated : 18 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1 ) Sh . Gulzar Singh S /0 Kirpal Singh 

Self and Mukhtiar -Ai- Am of Smt. Jash Kaur 
Wlo and Nachhiter Singh 
S / o Kirpal Singh and Karnail Singh , 
Harnek Singh , Jarnail Singh , 
Bogha Singh , Darbara Singh 
Baljit Singh Ss / o Kirpal Singh 
RIO V . Singhpur Teh . Sangria . 

( Transferor ) 
2 ) Sh . Ved Parkash 

S / o Richi Ram , Vakil Chand 
S / o Ved Parkash , Piara Lal 
S / o Roshan Lal , Raj Kumar 
S / o Roshan Lal, Satish Kumar & Naresh Kumar 
S8 / 0 Om Parkash R / o Gidherbah Teh . 
Muktsar Distt. Faridkot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 18th December 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. A . P . No. / 2947 . - Whereas, I. 
R . GIRDHAR , 
being tite Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
As per Schedule situated at Gidhorbah 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has boen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Oficer at Gidherbah on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesald property and I have 
reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforcanid oxceeds tho apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho sald Immov 

able proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
raspoct of any incomo arling from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herola as arc 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same meaning as given in 
that Chapter . 


THE SCHEDULB 


(b ) facilitating the concealment of any lncome or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforço for the purposes of the Indian Incomo- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the sald Act or the 
Wealth Tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 142 of April , 1981 of the Registering Authority , 
Gidherbah 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :-- - 


Dated : 16 - 12 - 1981 
Scal : 
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FORM I. T . N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 260D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


( 1 ) Shri Karnail Singh S / o Kirpal Singh Mukhtiar-Ai- Am 

of Smt. Gurdev Kaur Dd / o Voar Singh S / o Mal 
Singh R / O Gidherbah now r / o V . Singhpura Tehsil 
Sangrin , Distt. Ganganagar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ram Gopal S / o Raja Ram and Girdhari Lal 

Jagdish Rai Ss / o Roshan Lal and Pamjab Rai S / O 
Chander Bhan and Satish Kumar, Naresh Kumar 
S ; / 0 Om Parkash and Ranjit Kumar S / O Babu Ram 
1 / 0 Gidherbah Tehsil Mukisar , Distt. Friukot. 

( Transferce ) 
* ( 3 ) As s. no . 2 above. ( Person in occupation of hte 

property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Tullundur, the 14th December 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underslgned : - - 


Ref. No. A .P . No. /2948 . — Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Comptent Authority under Sectiop 269B of tho 
Incomc- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rg. 25,000 / 
and bearing No. 
As per Schedulc situated at Gidherbab 
( and Dore fully described in the Schedule Annoxed 
hcreto ), bas been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Gidherbah on May , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the proporty as aforesaid 
excecdə the apparent consideration therefor by more than 
ffteen per cent of such apparcnt consideration And that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid penonwlthin i 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notico on 
the respective persons, whichever period cxpira 
later : 


(b ) by any other person interested in the sald lomov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expregions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


( ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty of 

the transferor to pay tax under the sald Act, to 
respect of any income arising from the transfer: 
20d /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any nicomo or any 

money s or other meets which have not been or 
which right tu be lisclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1987 (27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioncd in the registration sale 
deed No. 482 of May, 1981 of tho Registering Authority , 
Gidherbab . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Julundur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persony, namely : 


Date : 17 - 12 -81. 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Krishan Baldev , Ram Ratten , ss / o Charan Dass 

and Charan Dass S / O Thakur Dass , R / o FK - 75 , 
Shivraj Garh , Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Sohan Lal S / o Banke Rum and Shashi Kumar, 

Raj Kumar Sy / o Sohan Lal R / o 30 , Shivaji Park , 
Jullundur, 

( Transferee ) 
13 ) As S . No . 2 ubove. ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSRECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, JUILUNDUR 

Sullundur, the 17th Decembur 1981 
Ref. No. A .P . No./ 2949 . - Whercus, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fuis market value cxceeding 
Rs . 25 ,000 and bearing No. 
As per Schedulc situated at Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on April 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beco truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a porlod of 30 days from 
the service of potico on the respective persons 
whichever period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as Aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
And shall have the same meaning as givon 
in that Chapter. 


(a ) faollitatlog tho roduction or ovulon of the liability 

of the transforor to my tak under the sald Apt in 
rospect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCI DULE 


( b ) facilitating the copccalmont of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferoe for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the muld Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration salo 
deed No. 695 of April , 81 of the Registering Authority, 
Jullundur, 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby ipitlatc proceedings for the accuisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act , to the following 
versons , namely : 

28 - 426G1/81 


Date : 17 - 12 - 81. 


Scal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269011 ) OF THE INCOME . 

TAX ACI, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Narinder Noth S / o Sh . Nihal Chand through 

Shri Manmohan Nath S , O Narinder Nath , 130 
Sector 21 - A , Chandigarh . 

( Transferor ) 
42 ) Shimati Surinder Rini Wite of Sh . Tarsem Lal. 
W . F . 136 , Chhota Ili Mohalla , Jullundur. 

( Transferee ) 
131 As S . No . 2 izbove. (Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom the undersigncd knows to be interested in the 
Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undermentioned : 


Call by uny of the aforesaid persons within a poriod 

of 45 days from the dato of publication of this 
rotice in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the roapectivo persone 
whichever period expires later . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLU NDUR 

Jullundur, the 17th December 1981 
Ref. No. A .P . No./ 2950 . - Whereas , I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
w the sald Act ), bave reason to believe 
that the immovable property, having a fair market valuc 
Qxceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
as per Schedule situated at Sullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
ha boen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jullundur on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
excocds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such upparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
home got been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of i . 


( b ) by any other person interested in the sai dimmov 

able property within 45 days from thc date of the 
puhlication of this notice in the Official Gazotte . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said . Act, 
shall have the same meaning As given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act. 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
dced No. 414 of April, 1981 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Ringe . Tullundur 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said . Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 17 - 12 -81. 
Scal : 
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( 1 ) Shui Manjit Singh S / o Sohan Singh 
1 / 0 ED -218 , Dhan Mohalla , Jullundur , 

( Transferor) 
( 2 ) Shrimati Raksha Rani, 
426 , Mota Singh Nagar , Jullundur . 

(Transferee ) 
( 3 ) As S . No, 2 above . ( Person in occupation of the 

property ) 
1 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersigne knows to be interested in the 
property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur , the 17th December 1981 
Ref. No. A . P. No. / 2951 . - Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent uthority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act" ) , have reason to believe that the immov 
abie property having it fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing No. 
In per Schedule situated at Jullundur 

( and more fully described in the Schedule annexed beretu ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jullundur on April , 1981 
for all apparent consideration which is less than the 
tais market value of the aforesaid property und I havo 
reason to believe that the fair market value of thc property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparont consideration 
and that the consideration for such transfer as norecd 10 
between the parties bas not been liulv stoled in thc suid 
instiument of transfer with the object of : 


(a ) by any of tho aforosaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notie 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective periode, 
whichover period expires latør. 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto , 


EXPLANATION ; - - The torms and expressions used heroin AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or ovnsion of the liabillty 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, in 
repect of any incom . arking from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 50 of April, 1981 of the Registering Authority , 
Jullundur 


R GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for acquisition of the afore 
said property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) 
of Soction 269D of the said Act, to the following persons, 
namely :-- - 


Date : 17 - 12 -81. 
Seal : 
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PORM ITNS . mars 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Surjit Kaur W / O Shri Manjit 
R / o ED - 218 , Dhan Mohall , Jullundur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Dharma Paul S / o Shri Ishar Dags 

R / o V . & P . O . Rurka Kalan Tehsil. Phillaur, 
Diştt : Jullundur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersigned kpown to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR ! 


Jullundur, the 17th December 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this Dutice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover perlod expires later; 


Ref. No. A .P . No. / 2952,- -Whereas , I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Tacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horeinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxcooding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
as per Schedule situated at Jullundur 
( and more fully described in the Schodulo annoxed horeto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said excoods tho apparent conslderation therefor by more 
thau fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwocn tho 
partios has not been truly stated in the sald Instrument of 
trası fer with the object of :-- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Officiw Gazelle 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovision of the flability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
roupact of any incomo arising from the transfor ; 
upd /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transterco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) , 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
decd No. 51 of April, 1981 of the Registering Authority , 
Jullundur . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby Inltato procoodlogs for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : — 


Date : 17 - 12 -81, 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(1 ) Shri Ved Parkush S / o Sh . Shanker Dass through 

Sh . Jagdish Rain Dutta General Attorney C / O 
Dutta Cloth House, Industrial Area , Jullundur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimaii Bimla Devi wife of Sh . Jagdish Ram Dutta , 
S -255, Industrial area , Jullundur, 

( Transferee ) 
( 3 ) AS S. No. 2 above. ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFICE OF THE INSPECTING ASSTS. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Jullundur, the 17th December 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the sturesaid persons within a period of 

15 days from the date of publication of this notice 
in the Official Guzette or a period of 30 days from 
the service of noticc on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No . A .P . No. / 2953 . – Whcrcas , I, R . GIRDHAR , 
being the Conipetent Authority under Section 269B of the 
of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No, 
as per Schedule situated at Jullundur 
(and mure fully described in the Schedule annexed bercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sullundur on April, 1981 
for an upparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly , and I have reason to 
believe that the l air market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immoy 

able property , within 45 days from tbo dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EVI LANATION -- The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( + ) Cacilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Propeily & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 358 of April , 1981 of the Rogistering Authority , 
Jullundur . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald propeity by the issue of this notice upder sub 
soetion ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
porsons , namely : - 


Date : 17 - 12 -81. 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Kanta D / O Shri Guranditta Mal , 

r / o 1163, Street Panditan , Lahori Gate , Amritsar 
now f / o 20 , Tagoro Nagar , Jullundur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Saubu Ram S / o Shri Harbans Lal, 
E . G . 1025 , Mohalli Gubind Garh , Jullundur, 

( Transferee ) 
13 ) 45 S. No. 2 above. (Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom the undersigncd knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER , 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 17th December 1981 


Objections, il any , to the acquisition of the said property 
may be made in wiiting to the undersigned : 


( ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Officlul Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period cxpires later ; 


Rel. No. A .P . No./ 2955 . — Whercas, 1, R . GIRDHAR , 
bring the competent Authority under Section 269B of the 
Tacone-lax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (heroinafter referred to 
as the sirid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
as per Schedule situated at Sullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollicc ut the Registering Officer at 
Julundur on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the far 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to helicvc that the fair market value of the property its 
aforesail exceeds tic apprent consid - ration therefor by 
more than lifleca per cent of such apparent consideration 
w that the considerntion for such transſes as agreed to 
between the parties hus not been truly stated in the said ins 
trument of transles with thy Object of : - - 


b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 


or 
/ 
فمه 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating thc concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by thc transferee for 
the purposes of the Todian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
dced No. 495 of April, 1981 of the Registering Authority , 
Tullundur . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under tub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons, namely : -- 


Date : 18 - 12 - 81 . 
Seal : 
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111 Shri Naginder Singh Advocate $ 0) Sh . Gursharan 
9111417 KIO 146 - R , Model Town , Sullundur , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Teg Bahadur Singh S , ( Sh , Naginder Singh 
R / O 190 - R , Model Town , Sulundur 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No 2 above . Person ir vecupation of the 

property ) 
41 Any other person interested in the property . (Persor 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to tho undersigned : 


property 


(a ) by any of tho aforesaid persons withiu u period or 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the rospectivo parog9 
whichever period cxpires later . 


ACQUISITION RANGE , JUI LUNDUR 

Jalandhar, the 14th December 1981 
Ref. No. A .P . No. 2920. - Whercas, 1, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
Ag the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
As per schedulc situated at Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Omicer 
at Jullundus on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the forcsuid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for guch transfor as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and cxpressions used herein AS 
are defined in Chanter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating tho reduction of evasion of tho Ilability 

of the traneforor to pay tax under the sald Act , in 
jespect of any income arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


( ho ) facilitating the concealment of any income or any 

moncyų or other 199cts which have not been of 
which ought to be disclosed hy the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -lax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mçntioned in the registeration sale 
decal No . 571 of April, 1981 of the Registering Authority , 
Julfundur. 


R . GIRDILAR 

Competent Authority 
Iuspecting Assistant Commissioner of Income -tax , 

Acquisition Rang , Jullur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Kection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, in the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 12 -81. 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Ghasita Singh alias Balvinder Singh and Boula 

Singh alias Joginder Singh Ss / o Sh. Bhagat Singh 
R / O V . Singh Teh . & Distt. Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Surrinder Singh , Sukhvinder Singh Ss / 0 

Sh . Mukhtiar Siogh R / O V . Singh , Teh . & Distt. 
Jullundur, 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom tho undersigned knows to be interested in the 
property ) 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may bo mado lo welting to the undonignod : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th December 1981 
Ref. No. A . P . No./2921. - Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Locomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (horelgafter referred to 
as the said Act ) , hüve reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
As per schedule situated at V . Singh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer ag agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
rapeotivo pensons , whichover perlod expiros later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette. 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo mcanlng as given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any income arising from the transfor : 
upd / or 


THE SCHEDULE 


( by facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho traosferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
diced No. 34 of April , 1981 of the Registering Authority , 
Jullundur, 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Tullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, 1 hereby initiate proceeding , for the acquişition of the 
aforesuid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 14 - 12 -81. 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


( 1 ) Shrimati Mohinder Kaur, Harbang Kaur, Gurbax 

Kaur, Jagdish Kaur Ds/ 0 Ujagar Singh through 
G . A Porghini rlo V , Bhagwanpur , Tehsil Jullundur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Joginder Singh S / O Sh . Ujagar Singh 
R / O V . Bhagwanpur Tehsil Tullurdur. 

( Transferee ) 
13 ) As S . No. 2 above. ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Auy other person interested in the property . (Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THĘ INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th December 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


Ref. No. A . P. No. /2922 , -- Whereas , I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As tho said Acr ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
As per schedule situated at V . Bhagwanpur 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
mark , value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
thar fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, abal have the samo meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transforor to pay tax under the wald Act in 
rospoct of any income arlslag from the transfor ; 
and or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

money , or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 413 of April , 1981 of the Registering Authority, 
Jullundur. 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the gald Act to the following 
persona , namoy : 

29 — 426G1,82 


Date : 14 - 12 -81, 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jawahar Lal S / O Sh . Karam Chand 
TO NE -204 , Adda Hoshiarpur, Jullundur. 

( Transferor) 
( 2 ) M / S H .S . Oil Fuinish , 157 Sodel Road , Jullundur 

through Sh . Bahadur Singh Son of Sh . Arjan Singh 
Partner of the irm . 

( Transferee ) 
(3 ) As S . No. 2 above . ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the propert. (Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective porporis , 
whichover period cxpires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th December 1981 
Ref. No. A . P . No. / 2923 . - Whereas , I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the gald Act ) , have reason to believe that the Immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officor at 
Jullundur on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immova 

ble property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein yang 

defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning an given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 1c8 
pect of any income arising from the transfer ; and /or 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


Property & Persong as mentioned in the registeration sale 
deed No . 569 of April, 1981 of the Registering Authority . . 
Jullundur . 


( b ) facilitating the concealmcat of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by tho transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1937 
( 27 of 1937 ) ; 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , thçrefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afpresa ld property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Açt, to the following 
persons pamely : 


Date : 14 - 12- 81. 
Seal : 


PART III - Sec . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 23 , 1982 (MAGHA 3, 1903 ) 


951 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kundan Singh S / O Ujagar Singh General Attor 

ney of Jarnail Singh S / O Ujagar Singh and Dilbag 
Singh , Manjit Paul Singh Ss / 0 Kundan Singh 
c / o Moga Tehsil Jullundur . 

( Transferor ) 
2 ) Shri Kishan Singh S / O Sh . Bhagat Singh 
R / O Vlllage Kurala Tehsil, Jullundur. 

( Transferec ) 
( 3 ) As S. No. 2 above. ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th December 1981 
Ref. No. A . P . No./2924 . - Whereas, J, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding Re . 
25, 000 / - and bearing 
As per schedule situated at V . Kurala 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhogpur on April , 1981 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid cxceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer as 
agrad to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used bercin A8 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or ovulon of the lability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, la 
rompact of any income arising from the transfor; 
uod /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other agacts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) : 


Property & Persons as mentioned in the registeration salo 
deed No . 64 of April, 1981 of the Registering Authority , 
Bhogpur. 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tlon (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Dersons, namely : 


Date : 14 - 12 -81. 
Seal : 
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FORM TNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Sis Pal S / O Sh . Gurdas Mal 
R / O Bucho Mandi, Tchail & Distt. Bhatinda . 

( Transfcror ) 
( 2 ) Shri Malkit Singh S / O Gurnam Singh S / O Sh . 

Bisban Singh R / O V . Chak Fateh Singh Wala . 
Distt. Bhatinda . 

( Transferoc ) 
( 3 ) As S . No . 2 above . (Persop in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interestel in the property . ( Person 

whon the undersignedl knows to be loterested in the 
property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : 


said 


property 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th December 1981 
Ref. No. A .P . No./ 2925 , — Whercas, 1, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to beliove that the immovable 
property having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at V . Burj Kahan Singh Walu , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto 
has been transferred under the Registration Act, 1908 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nathana on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property, and I have rÇOSOD to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid cxceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and thut the considera 
tion for such transfer as agreed to between the partics bas 
not hien truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


( 1 ) by any of the aforcaald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the scrvice of notice on the re 
pective persons, whichever period expiros lator; 


(b ) by any other person interested in the mid 

immovable property within 45 day ! from the 
date of the publication of this Notice lo ibo 
Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The torms and expressions used hercin 

are defined in Chapter XXA of the Bald 
Act , shall have the same meaning as given 
In that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the raid Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the snid Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1967 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
docd No . 126 of April, 1981 of the Registering Authority . 
Nathana. 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269¢ of the said 
Act, I hereby laitinto proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the said Act to the following persons 
gamely : - 


Dute ; 14 - 12 -81. 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Raj Kumar S / O Sh . Om Parkash 
R / O Bathinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Prem Chand Gupta adopted son of Sh . Kishore 
Chand R / O Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As S. No. 2 above and Sh . Sobh Raj Chug, 4715 

Hospital Road, Bhatindar ( Person in occupation of 

the property ) 
) Any other person interested in the property ; and 

Sh . Chet Ram adopted son of Sh . Kunj Lal, H . N . 
4665 , Bhatinda. (Person whom the undersigncd 
knows to be interosted in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th December 1981 
Ref. No. A . P . No ./2926 .-- Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have rçason to believe that the 
immovable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
As per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
bell; ve that tho fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoca per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( a ) by any of the aforesald persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
to the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expiros later; 


(b ) by any other person interest in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions usod heroin 2 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the gamo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the truasferee for 
the purposes of the Indian 10como-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deod No. 319 of April, 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda, 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
ACL I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issuç of this notice under sub-sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 12 -81, 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Anil Kumar S /o Sh . Om Parkash 
r / o Bbatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Prem Chand Gupta adopted son of 
Sh . Kishore Chand R / O Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of tho property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

and Sh Chet Ram Adopted son of Sh . Kunj Lal, 
R / o H . No . 4665 opposite Moti Ram Kanya Maba 
vidyala , Bhatinda . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undortigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, he 14th December 1981 
Ref. No. A . P . No. 12927 . - Whereas, I R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immoy 
able propcity having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
as per schedulc situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed Eerolo ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
hitecn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the partics 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazetto . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : — Tho term , and expreaslons used heroin 49 

aro defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning 29 given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho sald Act , in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incogo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
Dced No. 320 of April , 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


R , GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspectiog Assistant Commissioner of Tacomo-tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the sald 
Act, I hereby Initiato proceedings for tho acqulsition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub- sec 
tion (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
rersons , namely : 


Date : 14 - 12 -81 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Santosh Wd /o Sh . Om Parkash 
R / O Bhatinda . 

( Transferor ) 
( ? ) Shui Sanjiv Kumar S /O Sh . Prem Chand Gupta 
TO Bhatinda , 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No . 2 above , 

and Sh . Sobh Raj Chug, 4715, Hospital Road , 
Bhatinda . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in thọ property . 

and Sh , Chet Ram adopted son of sh . Kunj I al, 
H . No . 4665, Bhatinda. 
( Person whom the undersigned know to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, he 14th December 1981 


Objections, if any , to the acqulition of the sold property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notica 
do the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on thn respectivo perion , 
whichever period expiros lator ; 


on ,perlod om op theriod of 


Ref. No. A . P . No , 2928 .- Whereas, I R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the iminovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No as per schedule situated at Bhatinda 
(and moro fully described in the Schodulo annorod hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceods the apparent consideration therefore by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
th partie has not been truly stated in the paid Instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other porson Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used horolnu 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as plyen in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration salo 
deed No. 321 of April , 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


( b ) facilitating the concealment of any Income or any 

moneys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - lax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


R , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby Inltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the asid Act, to the following 
pergons, namely : - - 


Date : 14 - 12 -81 
Scal : 
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FORM ITNS - - - 


NLTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME . 

TAX ACT. 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / S . Nakodar Industrial Corporation , 

Adand Nagar, G . T . Road , 
Juulundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / S . Amrit & Chander Ice Factory , 
Anand Nagar, G . T. Road , Jullundur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S. No. 2 above, 

Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


TING 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULT.UNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonsigned 


Jullundur, he 14th December 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period or 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
Vizichover period cxpired later ; 


Ref. No. A . P . No. 2929. — Whereas, I R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incorre-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No, as per schedule situated at Jollundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Jullundur on April, 1981 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolleve that tho fair market value of the property as aforesaid 
excords the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that 
th , consideration for such transfer as agreed to bot 
woon the parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object ot , 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : Tho tcrms and expressions used herein AS 

arc defined in Chapter XXA of the Locomo 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have tho 
sime meaning as given in that Chapter . 


( 1 ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the t171.39feror to pay tax under the said Act, to 
rospect of any income arising from the transfer ; 
Rod / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by tho 
transfered for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the sald Act, or the 
Wealth -tax Act. 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration salo 
docd No. 251 of April , 1981 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


· R , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore, to pursuance of Section 269C of the said 
Aat, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1) of Section 269D of the said Act , to the following persons 
panely : 


Date : 14 - 12-81 
Scal ; 
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( 1 ) Shrimati Urmala Devi D / o Sh . Madan Lal 

through General Attorney Shmt. Veena Rani Wifo 
of Sh . Kundan Lal R / O FQ -976 - A , Mohalla Gobind 

Garh , Jullundur . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transieror ) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Shri Resham Singh Sio Sh . Munshu Singh 

R / o Village Garbi Baksha Distt . Jullundur and 
Ishar Singh S / o Nikka Singhi 

R / o V . Gill Tehsil Jullundur. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferec ) 
( 3 ) As S. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 
OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned : 
Jullundur, the 14th December 1981 
Ref. No. A . P . No. 2930 . - Whereas, I R , GIRDHAR , 
being the Competent Autbority undor Section 269B of the 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 

of 45 days from the date of publication of this 
as the oald Act ) , have reason to believe that the immovable 

notico in the Official Gazetto or a period of 30 dayo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 

from the service of notice on the respectivo por 
and bearing 

vona , whichever poriod expires later; 
No. as per schedule situated at Jullundur 
(and more fully describod in the Schedule annoxed hereto ), 
bas been transforred under the Registration Act, 1908 (16 of 

(b ) by any other person interested in the sald immor 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

able property, within 45 days from the dato of the 
Jullundur on April , 1981 

publication of this notice in tho Official Gazette . 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that who fair market value of the property as aforesaid exceeds EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are 
the apparent consideration thorefor by more than fifteen per 

dofnod in Chapter XXA of the vald Act, 
cent of such apparent consideration and that the consideration 

shall have the same meaning as given in 
for och transfer as agreed to between the parties has not been 

that Chaptor , 
truly stated in the said instrument of transfor with the object 
of : - - 


( a ) facilitating tho roduction or cvasion of the liability 

of tho transforor to pay tax undor tho uld Act, la 
respect of any income arising from the transfor; 
and lot 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for tho 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) , or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Porsons as mentioned in the registeration sale 
deod No. 260 of April, 1981 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


R , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of lncome- tax 

Acquisition range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
tald Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-- - 

30 - 426G1/81 


Date : 14 - 12-81 
Scal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Bhagwan Singh S / O Sh . Labh Singh 
R / O E : R : 133, Pucca Bagh , Jullundur . 

( Transferor ) 
(2 ) Shrimati Bakhshish Kaur D / O Sh . Suraln Singh 

so . Waryan . Shugh 
R / O Contral Town , Jullundur 
C / Hetra Tractors, Nebru Gardon Road , 
Jullundur . 

( Transferec ) 
( 3 ) As S , No. 2 above. 

and ( 1 ) Surendra Tyre Retreating Co . ( 2 ) Nawan 
Zamana ( 3 ) Awami Press, Nehru Garden Road , 
Jullundur . 

( Parson In occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person Interested in tho property . 
( Person whom the undersiynod knows to be 

Interested in the proporty ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Sullundur , the 15th Docember 1981 


Objections, if any , to the acquliation of the said 
may be made in wridag to the undersignod : 


property 


(a ) by any of the aforoaald persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notion 
in the Oncial Gruppth or a parlod of 30 day from 
the morpion of motion on the rempoonivo por out , welche 
ovor period apliran lator; 


Ref. No. A . P . No 2931. - Whereas , I R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horeinafter referred to 
as the said Act ), havo reason to believe that the immov 
erble property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As per schedule situated at Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed horo to ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of . 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jullundur on April 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Diarket value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said cxceeds the apparnt consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and hat 
the consideration for such transfer as agreed to botwoon 
the parties has not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by my other porton latorbatad la the wall lamava 

able property , within 45 days from the date of the 
publlontion of this notice in the Obal Grootte 


EXPLANATION : - The torms and expressions used herein u 

are dotaod in Chapter XXA of the vald Aat 
wall havo tho samo munning - given la thuat 
Chapter . 


(A ) faollitating tho raduction or ovnalon of tho Ilability 

of the transfer to pay tax under the sald Act , in 
respoct of any lacomo vrling from tho trasfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transfer for the 
purposes of the Indlan Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 a 1957) ; 


Property & Parsons as mentioned in the registeration salo 
Dopd No. $ 06 of April, 81 of the Rogistering Authority , 
Jutlundur 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspectlog Axolotant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , thur oture , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceeding for tho acquisition of the 
worcaid property by tho losue of this notice under rub 
Hoction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
pontong, damely : 


Date : 15 - 12- 81 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOVICE UNDER SECTION 269D (4 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jaswant Singh adopted son of 

SH . Harpal Singh S / O Mebar Singh 
r /o Old Grain Market, Faridkot. 

( Transferor ) 
2 ) Shri Mangat Ram , Sham Sunder, Rajinder Kumar , 

Ravinder Kumar , Arun Kumar Ss/ o Kishan Chand , 
R / O Main Bazar , Faridkot. 

( Transferee ) 
( 3) As $. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 15th December 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may bo made in writing to tho undersignod 


(a ) by any of the aforosaid porsons within a period of 

45 days from the date of publioation of this notico 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
tho service of notico on the rospectivo persona, 
whichovor porlod oxpires later ; 


Ref. No. A . P . No . 2932. — Whereas , I, R . GIRDHAR , 
boing tho Compotent Authority under Soction 269B of 
the Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) , (hereinaftor roferred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that htc immov 
ablo property, having a fair market valuo occoding , 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, as per schedulo situated at Faridkot 
( and moro fully describod , in the Schedulo annexed heroto ) , 
has been transferred under the Ropstration Act, 1908 (16 of 
1968 ) In the Office of the Roplotering Oficer at 
Faridkot on April, 1981 
for An apparent consideration which he lens than the 
fair market value of tho aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid excoods the apparent considoration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfor 
ad agreed to betwoon the partia has not been truly stated in 
the gald instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any othor person Interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoin us aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo mcanlng as given in 
that Chaptor. 


(a ) mobilitathas the reduction or evaslon of the liability 

of the transferor to pay tax dodør tho mld Act, lo 
roupact of any located arog from the trap tor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Porsons as mentioned in the registeration salo 
dood No. 195 of April , 1981 of Registering Authority , 
Faridkot. 


(b ) fasilitating the roucoalment of any inapm . or my 

money or other woote which havo not bour or 
which ought to bo disclosed by the transfordo for 
tho purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Wealth -tex 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


R , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inapocting Assistant Commissioner of Incomo- Tax 

Acquisition Rango, Jullundur 


Now , therefore in pursuance of Soction 2690 of tho vald 
Act, I hereby initiato prococdings for the acquisition of the 
ataraald property by tho love of this potico undor sob 
suodon ( 1 ) of section 269D of the said Act to the follow 
persons, namoly : 


Date : 15 - 12- 81 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Mal Singh Retired Major S / o 

Sh . Hira Singh Self and attorney of 
Sh . Gurmit Singh his son r / o Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Jaswant Singh S / O Lachhman Singh 
1 / 0 V . Biblwala Teh . & Distt. Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As S. No. 2 above , 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in tho property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in tho property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the 
may be made in writing to tho dodonsigncd : 


said 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of the 
notico in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the rat 
pective persons , whichever period expires later ; 


Sullundur, the 23rd December 1981 
Ref. No . A .P . No 2958. — Whereas, I R GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Locoide - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (borcinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceedlog Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo annexed boreto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April 1981 
for ar apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
baliove that the fair market value of the property a aforowald 
excccde the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the auld 

Immovable property. within 45 days from the 
dato of tho publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION : - The torms and expressions used berola 

Aro defined in Chapter XXA of tho nald Ach, 
ball bavo the samo moaning us given in that 
Chapter 


) fonts 


facilitating tho reduction or cvasion of tho Liability 
of the transferor to pay tax under tho sald Act, lo 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfero . for 
the purposes of the Indian Inoomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or tho Wealth tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 833 of April , 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


R . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for tho acqubition of the 
hforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : -- 


Date : 23- 12 - 81 
Scal ; 
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( 1 ) Shri Mal Singh Retired Major S / O 

Sh . Hira Singh self and attorney of 
Sh . Gurmit Singh , his son R / o Bhatinda. 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 
INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

(2 ) Shrimati Paivender Kaur W / o Jaswant Singh 
R / o V . Bibiwala Teh , & Distt. Bhatinda , 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom the undersigned knows to bo 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

interested in the property ) 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Objoctions, if any, to the acquisition of the said property 
Jullundur , the 23rd December 1981 

may be made in writing to the undergrod -- 
Ref. No. A . P . No . 2959, - Whereas, I R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

( a ) by any of the aforesald persons within a porlod 
Income-tex Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 

of 45 days from the date of publication of this 
as the said Act ), have reason to believe that the immov 

notice in the Official Gazette or a period of 30 
able properly , having a fair market value exceeding 

days from the service of notice on the rospectivo 
Rs. 25,000 / - and bearing 

persons, whichever period expira later ; 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule Annoxed horoto ) . 
ha been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering at 

( b ) by any other person interested in the said 

immovable property 
Bhatinda on April, 1981 

within 43 days from the 
for en apparent consideration which is less than the fair 

date of tho publication of thi, notice in tho Oncial 

Gazetto . 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markct value of the property as aforesaid 
exceeds the apparant consideration therefor by more than 
fiftcco per cent of such apparent consideration and that the 

EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as are 
consideration for such transfer as agreed to between the 

defined in Chapter XXA of the said Act 
partics has not been truly stated in the said instrument of 

shall have the samo meaning as given 10 
transfer with the object of : 

What Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, in 
respect of any incomo aristok from the trunsfer; 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for tho 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 832 of April , 81 of thc Registering Authority , 
Bhatinda. 


R . GIRDHAR 

Compotent Authorlty , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I herohy inițiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persony , namely ; 


Date : 23 - 12 -81 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sari Mh Singh Rotd . Major S / O 

Sh. Hira Singh self and attorney of his son , 
Sh. Gurnit Singh R / O 1021, Sector 21- B , 
Chandigarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Avtar Singh , Jaswant Singh 

S / o Sh . Lachman Singh and Lachhman Singh 
$ /O Sb . Wadhawa Singh and Smt. Sukhvinder Kaur 
W / O Sh. Ishar Singh 
R / O V . Biblwala Tch . & Distt. Bhatinda . 

(Transforce ) 
( 3 ) As S. No , 2 above, 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person wtarosted in the property . 
(Person whon the under med knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Oblootlong , any, to the acqulation of the wald property 
may be white # Writing to the theoripood . 


Jullundur, the 23rd December 1981 


by my of the fopould ponons within « poriod of 
45 days from the date of publication of the optico 
In the Official Gazetto or a porlod of 30 days from 
tho servico o Co on this postivo porno , 
whichever period cxpiros later; 


Ref. No. A .P . No. 2960 . — Wborças , I R . GIRDHAR , 
bolag the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horolnafter reforred 
to a tho said Act ) , havo roason to beliove that tho im 
movable property, having a falr market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
(ad triore fully described in the Schedulo arinoxed horoto ), 
has been tranfcried under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bottove that the fair market value of this property as aforo 
aud exceeds the apparent consideratton therofor by moro 
than fifteen per cent of such appatoit cont.hloration and that 
the copyidoration for such transfer as Agroed to betwoon 
the parties has not boon truly statod In tho sald Instrument 
of trumfor with the object of — 


(b ) by any other ponon interested in the enter 

ablo prodonty , within 45 den fram tho dubo of the 
publication of this potia la bho aficial Gadott . 


EXPLANATION : _ - The terms and expresalcag her homines 

defined in Chapter XXA of the sold 
vorms and expressions used beroin us arc 

Act 
shall have thoume monding given in 

at Chatter . 


(a ) fachlitating tho roduction or ovision of the Hability 

of tho transforor to pay tax wador the wall Act , la 
raspoot of uy bono arleint from the transfor , 

ar 


THE SCHEDULE 


Property & Parkas ac pantioned to the theoristoration sale 
deed No. 831 of April, 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


) Iachitating the concediment of any finoomo or any 
monoys or other angots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for tho 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or tho Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Attapt Comission of Incobux 

Aquition Rango , Julundur 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 209C of the said 
Aot , I hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
woru eld property by the loro of this notic , for at 
motion (1 ) of Soction 269D of the wild Aor to the following 
poona, dinady : 


Dato : 23 - 12 - 81 
Sauli 


S 
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( 1 ) Shri Mal Singh Retd . Major 

S / o Shri Hira Singh attorney of his son , 
Gurmit Singh , 

r / o 1021 , Sector 21 - B , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OP THE INCOME 

Chandigarh 

( Transferce ) 
TAX ACT, 1961 (43 OP 1461) 

( 2 ) Shri Dinesh Inder Singh 

g / o Shri Balbir Singh , 
GOVERNMENT OF INDIA 

i / o behind New Water Works , 

Bhatinda. 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMME 

( Transferor ) 

(3 ) As. 9. No. 2 above . 
SIONER OF INCOMB- TAX , 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other porno interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 
ACQUISITION RANGE, 

to be interested in the property ) 
JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo slade in writing to the undersigned : 


Jullundur, the 23rd December 1981 
Ref . No. A , P . No. 2961. --Whoreas I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tex Act, 1961 ( 43 of 1961) (hørplaafter referred 
to tho said Act ) , havo roAkOn to bellovo that 
the immovablo property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25000 / - and bearing 
As per Schedule , 
situated at Bhatinda 
( and moro fully described in the Schedule anncrod horoto ) 
has been transformed under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Office at 
Bhatinda on April, 1981 
før an Apparont considoration wbloh is less than the falr 
market value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
moro than fifteen por cent of such approat consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not beon truly stated in the sald 
Instrument of transfer with the object of : 


(A ) by any of the aforesaid persons within a portod 

43 days from the date of publication of the bottom 
ha tha Odolal Gazetto or a period of so der from 
tbo porvto of nodco on the ropoctivo pero , 

whichevor period oxpiros later , 
(b ) by any other purvon Interested to the sold on 

able property, witblo 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horoln ware 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same moaning upwa 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the roduction or warlon of the liability of 

the transtorer to pay ta nder the Ace has 
report of any boos arting from the tradert 

d / or 
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Property and Persons as mentioned in tho registration sale 
deod No . 65 of April , 1981 of the Registering Authority , 


Bhatinda . 


(b ) faolinting the onomiment of any lmapny or may 

moneys or other misots which huyo not want 
which ought to bo dlacloved by the transforo , for 
the purpose of the Indian Iacopo- tax Act, 1923 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or the Wooltb - tux 
Act, 1997 (27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tar, 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the old 
Act, I horoby initiato procooding for the acquisition of the 
aforoorld property by the inter of the notion under rub 
nction ( 1 ) of Soction 269D of the mid Act, to the following 
ponom , pinoy : 


Date : 29- 12 -1981 
Seul : 
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FORM ITNS. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mal Singh s / o 

Shri Hija Singh Retd . Major, 
IlO 1021, Sector 21- B , 
Chandigarh 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Dinesh lnder Sirigh 

s / o Shri Balbir Singh , 
To behind New Water Works , 
Bhatinda. 

( Transferee ) 
( 3 ) As. S. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acqulaltion of the said property 
may bo medo in writing to the undenigned — . 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichovor period oxpiros later ; 


Jullundur, the 23rd December 1981 
Ref. No. A . P . No. 2962, - Whereas 1, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to beliovo that the immovable 
property, having a fair market valuo excooding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
As per Schedule , 
situated at Bhatinda 
( and more fully doscribed in the Schedulo annexod boreto ) , 
has boon transforrod under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bhatinda on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bavo reason to 
believe that the fair market valuo of the proporty at afort 
suid oxcpods tho apparent consideration therefor by moro 
than fiftoon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to botween the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used bereia 28 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall havo the same moaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the Hability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any incomo arising from the truster ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 66 of April , 81 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the conccalment of any income ar 

any money or othor Besets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indlan Income-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the sald Act or the 
Woulth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inltlate proceedings for the acquisition of the 
afarmuid property by tho losue of this notíco . under kub poction 
( 1) of Sector 269D of tho sald Act, to the following portons, 
nimely 


Dato : 29 - 12 - 1981 


Soul : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Mal Singh, Retud . Major, 

s / o Shri Hira Singh , 
r / o 1021, Sector 21- B , 
Ohandigarh 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Avtar Singh s / o 

Shri Lachhman Singh , 
1 / 0 V . Bibiwala , Teh , and Distt. Bhatinda. 

( Transferce ) 
(5 ) As. S. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to bo interçsted in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Objections , if any; to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porxons , 
whichever period expires later: 


Jullundur, the 23rd December 1981 
Ref. No. A .P . No. 2963 . - Whereas I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Incomo-tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) (horoimattor referred to 
as the said Act ) , have reason to belleve that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
As per Schedule , 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annoxed 
hereto ), has been transformed under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of Registering Officer at 
Bhatinda on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thor for by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer AA Agreed to bewteen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
tregofer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said inirnov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and exprcasions used heroin u 
are defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall have the same meaning a givep 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tbe llabülty 

of the transforor to pay tax under the sold Act, 
rospect of any income arlsing from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 
Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 827 of April , 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boen or which 
ought to be disclosed by the transform for tho pur 
poses of the Indian Tacome- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) : 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in parduanoo of Sortion 269C of the rald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the fasuo of this notice under gub 
tection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 

nong. Namely : -- - 
31 - 426G1/81 


Date : 23 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mal Singh , Retd . Major, 

& / o Hira Singh , 
1 / 0 1021, Sector 21- B , 
Chandigarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Lachhman Singh sło 

Shri Wadhawa Singh , 
c / o V . Bibiwala . 
Teh . & Distt. Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As. at S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 


ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undorsigned : 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notio , 
in the Official Gazetto or a poriad of 30 days 
from the service of notice on the respectivo porton , 
whichover period explres later; 


Jullundur, the 23rd December 1981 
Ref. No . A .P. No . 2964.- Whereas I, R . GIRDHAR , 
belog the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair markot . valuo exceeding 
Rs . 25,000 / - and bearng 
No. As per Schedule , 
situated at Bhatinda 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has heen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April , 1981 
rmt an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of tho 
froperty as aforesaid oxceeds the apparent consideration 
Therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and thot the consideration for such transfer 
All agreed to between the parties has not been truly stated in 
tbc said instrument of transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

proporty, within 45 days from the date of publion . 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and expression , uod berola A8 

are defined in Chaptor XXA of the mid 
Act, shall have tho samo moaning 
glven in that Chaptor, 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of the flabllity 

of the transtcror to pay tax under the uk Act , lo 
rupect of any incomo arlolog from the trupator ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been op 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the kid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration salo 
deed No. 834 of April, 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda, 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex, 

Acquisition Rango , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, y Lereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
ofulesid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 23- 12- 1981 
Seal : 
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FORM I. T . N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mal Singh 

g / o Shri Hira Singh , 
s / o 1021 , Sector 21- B , 
Chandigarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Sukhvinder Kaur d / o 

dio Sbri Ishar Singh , 
r / o Village Bibiwala , 
Teh . Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3) As per S , No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other peraon interested in the property . 

( Person whom the undersignod knows 

to be interested in tho property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tbo undersiced 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thła nocleo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 
Jullundur, the 23rd December 1981 
Ref. No. A . P . No, 2965. — Whereas I, R , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the oald Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo excooding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule , 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Scheduled annoxed hereto ) , 
bus boon transferred undor tho Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at , 
Bhatinda on April , 1981 
for an apparent consideration which is lcro than the 
fair market valuo of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property by 
aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
morr than fifteen percent of such apparent consideration 
And that the congideration for such transfer agroad to 
betwon the parties has not been truly stated in tho said 
instrument of transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

aro defined in Chapter XXA of tho 
Act, shall havo the samo mcaglag as 
in that Chaptor . 


as 
al 
von 


(a ) facilitaning the reduction or avulon of the liability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
ropeet of nay incomo urtag from the transfor ; 
nad / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating tho concealment of any income or any 

moncys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1937 ) ; 


Property and Persona as mentioned in the registration salo 
deed No. 828 of April , 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


R . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tox , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, inpur shrdlu cmfwyp shrdlu shrdlu sbriev 
Act, I horoby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aformaid property by the lasuo of this notice under oud 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
in person ,m ay : 


Date : 23 - 12 - 1981 
Soul : 
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FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Avtar Singh , Bhkhtaus Singh , 

Iqbal Singh , ss / 0 
Shri Naranjan Singh , 
r / o Bhatinda . 

(Transferor ) 
(2 ) Shii Iqbal Singh , Rachhpal Singh , 99 /o 

Shri Baldev Singh , 
r / o V . Tbrajwala , Teh . Muktsar. 

( Transforoo ) 
( 3 ) As per S . No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 

(Person wbom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectiou , if any , to tho acqulation of the wuld property 
may bo mado in writing to tho undoni nad : 


( a ) by any of the aforesaid person , with a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the rospoctive penons, 
whichover period expires later, 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 
Jullundur, the 23rd December 1981 
Ref. No. A . P . No . 2966 . - Whereas 1, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to bellove that the low 
movable property , having a fair market value oxccoding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
As per Schedule, 
situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
Bhatinda on April , 1981 
for an apparent conslderation which is less than the fair 
market value of the aforceaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said lngtrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested to tho kald immo 

vable property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazetta 


EXPLANATION :-— The terms and exprossions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) frollitating the reduction or video of tho klubulty 

of tho transforor to pay tax wodor tho rold Act , in 
respoct of any incomo ariqlng from tho transtor: 
and / or 


THE SCHEDULL 


( b ) facilitating the concealmont of any leonmo or any 

inonoys or other amets which have boon or which 
Ought to be disclosed by the transford for tho 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or tho said Act , or tho Woulth - tax Act, 1937 
(27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioncd in the registration salo 
deed No. 88 of April , 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Lasporting Anlatant Commisioner of Jacomo- tax , 

Acquisition Range , Sullundur 


Now , theroforo , in pursuence of soction 269C of tho said 
Aot, I hereby initiato praccodiny for tho acqalition of the 
aforosaid proporty by the insue of this notice under sub 
soution ( 1 ) of Section ZOPD of the said Act, to the following 
persons, namely : 


23 - 12- 1981 


Dato 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Surjit Singh 

S / o Shri Arjan Singh , 
r / o Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Baltej Kaur dlo 

Shri Mohinder Singh , 
r / o Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As. S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the sald property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notico on tho respectivo porioa , 
whichover period ospiros later; 


ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 
Jullundur, the 23rd December 1981 
Ref. No. A . P. No. 2967. — Whereas I, R . GIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property having a fair market valuo exceeding Rs. 
25, 000 / - and bearing No . 
As per Schedule , 
situated at Bhatinda 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


(b ) by any other porson intorested in tho auld immov 

ablo property , within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Oficial Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall havo tho samo moaning a given in that 
Chaptor, 


facilitating the roduction or cvasion of the liability 
of tho transforor to pay tax undor the sald Act, in 
rospect of any incomo arising from tho transfer ; 
mod / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho sald Act , or tho Woulth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the rogistration sale 
deod No. 403 of April , 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda, 


R . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 23 - 12 - 1981 
Seal : 
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POU TINE 


NOFIAR UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Mal Singh , Retd . Major, 

S / o Shri Hira Singh , G . A . of 
Shri Gurmit Singh S / o Shri Mal Singh , 
r / o 1021, Sector 21- B , 
Chandigarh . 

( Transferor ) 
(2 ) Shrimati Jit Kaur do 

Shri Avtar Singh , 
r / o Bibiwula , Teh . Bhatinda. 

( Transferce ) 
(3 ) As. $. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom tho undersigned knows 

to be interested in thc property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


(1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo person , 
whichevor period cxpires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 
Jullundur, the 23rd December 1981 
Ref . No. A .P . No. 2968. — Whereas I, R . GIRDHAR , 
bolng tho Competent Authority under Section 269B of the 
incomc-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred to 
a tha gald Act ), havo reason to bellove that the immovablo 
property , haviog a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and boaring No. 
As per Schedule , 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of . 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Iparket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceerls the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparout consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor , with the object of : 


(b ) by any other person intorostod in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the game meaning ag glven 
in that Chaptor . 


(1 ) facilitating the roduction or ovulon of the Ilability 

of the transforor to pay tax under the said Act, to 
rospect of any incomo ariaing from the transtor 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration salo 
decd No. 835 of April, 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


(b ) facilitating the concealment of any inoome or any 

moneys or other assets which havo not bcon or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Locome- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
soction ( 1) of Soction 269D of the sold Act , to the follow 
ing porsons, namely : 


Date : 23 -12 -1981 
Scal : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Mal Singh , Retd . Major , 

8 / o Shri Hira Singh , 
s / o 1021, Sector 21 - B , 
Chandigarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shii Bulbir Singh , 

sio Shri Ganda Singh , Reid . Tehsildar, 
rio near Water Tank , Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As, S . No. 2 above. 

( Person io occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigmod knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days frog 
the servico of notico on the rapoctivo porton 
whichever poriod oxpires later; 


ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 
Jullundur , the 23rd December 1981 
Ref. No. A . P. No. 2969. — Whereas 1, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the suid Act ), have reason to believe that tho 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing 
No. As per Schedule , 
situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annoxed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fais 
market valuo of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
botweon the parties has not boen truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested -la the said lemovable 

property, within 45 days from the date of tho pwbli 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The torms and expressions whed heroin : 

are defined in Chapter XXA of the maid 
Act, shall havo the same meaning as give 
in that Chapter . 


(1 ) facilitating tho reduction or cvasion of the llability 

of tho transforor to pay tax ondor tho makt Act, to 
roupoot of any income arising from tho transfor; 

d / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposcs of the Indian Income-tax Act , 1922 

( 11 of 1922 ) or the vald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 836 of April , 1981 of the Registering Authority, 
Bhatinda. 


R . GIRDHAR 

Competont Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore in pursunnce of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforcsaid property hy the issue of this notice under qub 
section ( 1) of Section 269D of the wid Act, to the following 
persona, namoly : 


Date : 23 - 12 - 1981 
Scal : 
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FORM IȚNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


( 1 ) Shri Mal Singh , Retd . Major, 

8 / 0 Shri Hira Singh , 
Self and Attorney of his son , 
Shri Gurmit Singh , 
r / o 1021 , Sector 21- B , 
Chandigarh , 

( Transferor ) 
12 ) Shri Narinder Singh , 

S / o Shri Mani Singh , 
c / o Shri Avtar Singh , Retd , Manager , 
Hindustan Commercial Bank , 
Village Bibiwala , 
Teh . & Distt. Bhatinda . 

( Transfere ) 
( 3 ) As . . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 
Jullundur, the 23rd December 1981 
Ref . No. A .P. No, 2970 . - Whereas 1, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B , of 
the Income- tax Act 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as tho said Acť ) , havo reason to believe that the imamov 
able property, having a fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. as per schedule , 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schodule Annoxod 
hereto ) , has been transferred under the Rogistration Act, 
1908m ( 16 of 1908 ) in the office of the Registerlog Oficer at 
Bhatinda on April , 1981 
for an apparent consideration which is loss than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beHove that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer al aprood to betwoon the 
parties has not beent truely stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by way of the aforesaid ponons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notico on tho respoctivo 
persons , whichevor poriod oxpires later ; 


(b ) by any other persons interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publlcation 
of this notice in the Onicial Gazotto . 


EXPLANATION : 


The terms and oxpression , uod horola a 
aro dofinod in Chapter XXA of those 
Act , shall have tho umo meaning me 
in that Chapwr. 


( 1 ) faollitating the roduction or ovulon of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
rotpoot of any incom . urtebay from the transter ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitating the consoalment of any incomo or any 

moneys or other assota which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Inomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 829 of April , 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


R . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Julundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
pontons, namely : 


Date : 23 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Mal Singh , Rotd . Major , 

$ / o Shri Hira Singh , 
Self and Attorney of his son , 
Shri Gurmit Singh 
1 / 0 1021 , Sector 21- B , 
Chandigarh . 

( Tranyferor) 
( 2 ) Shri Inderjit Singh S / o 

Shri Mani Singh , 
T / o Bhatinda , 

( Transferee ) 
( 3 ) As. S. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in tho property ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX AOT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 
Jullundur, the 23rd December 1981 
Ref. No. A .P . No. 2971. - Whereas ], R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herelgafter roferred to 
Ag the said Act ), have reason to belleve that the immovabla 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule , 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of thc Registerint Officer at 
Bhatinda on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforosuld 
exceeds the apparent consideration therefor any more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the poresald persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
lg the Omcial Gazetto or a period of 30 days from 
the worvice of notico On the respectivo PCTRON , 
whlebover period expiros later; 


( ) by any other person interested in tho said immovable 

property witblo 13 day , from the date of the pobll 
cation of the notice in the Ohiclal Gazette . 


EXPLANATION : - Tbo torms and oxprondloos wad heroin m 

art defined in Chapter XXA of the held Act 

hall have the amo mounlog an given be 
tout Chaptát. 


(a ) facilitating tho reduction or ovaslon of tho llabillty 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arlalag from th transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 830 of April , 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneyg or other asects which have not been or 
which ought to be disclosed by the transformo for 
the purposes of tho Indian Inoomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1997) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sold 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
motion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
panjona, pomoly : 
32 — -426GT /81 


Date : 23 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Inder Singh so 

Shri Mansa Singh , 
r / o Mansa Road, Opposito Roshan Lal Oil Mills, 
Bhatinda . 

( Trapsferor) 
( 2 ) Shirmati Kurnail Kaur w / o 

Shri Nar Singh, and 
Shri Baljit Singh 8 / o Shri Nar Singh , 
r / o Bhatinda, and 
Smt. Sukhminder Kaur d / o 
Shri Bawa Singh , and 
Surrinder Singh sio 
Shri Bawa Singh , 
1 / 0 Muktsar , 

( Transferees ) 
(3 ) As. S . No. 2 _ above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 23rd December 1981 


Objections , if any , to the cquisition of the vald property 
may be made in writing to the undersignad : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho date of publication of this 
notico in the Official Gazetto or a period of 30 dan 
from tho servico of notice on the respectivo person , 
whichover porlod expire, lator; 


Ref. No. A .P . No. 2972 . - Whertas 1, R . GIRDHAR , 
bolng the Competent Authority andor Soction 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
ou tho said Act ) , havo reason to bellove that the immovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As per Schodulo , 
situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schodule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
· Bhatinda on April , 1981 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
execeds the apparent consideration therefor by more than 
flftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any other person Interosted in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and oxpressions wed bero 

in as aro defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same monning as 
given in that Chaptor. 


(a ) facilitating tho roduction or ovulon of the lability 

of the transforor to pay tax under tho uld Act, in 
roupoot of any incomo arting from the truster ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration salo 
dood No. 1144 of May, 1981 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other agacts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or tho Woulth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Sullundur 


Now , thorofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Aot, I hereby initiato procoodings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the gald Act, to the followłog 
perion , Hmely : 


Date : 23 - 12 - 1981 


Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Pran Joowan Joshi 

S / o Shri Chint Ram Joshi 
Through his goneral power of attorney 
Shri Kowal Krishan Lal 
S / O Shri Ram Lal, 
R / o Officer s Colony , Kothi No. 2A , 
Amritsar. 

( Transferor ) 
Smt, Aruna Singhal 
W / o Shri R . K . Singhal, 
Shri Vikas Singhal, Minor song of Shri R . K . 
Shri Vivek Singhal, Sloghal,, 
Through their mother & guardian Smt. Aruna Singhal 
R / o Kothi No . 20 , Sector 11A , 
Chandigarh . 

( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonlgmod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana , the 23rd December 1981 
Ref. No. CHD / 19 / 81 - 82 . - - Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND , 
being the Compotent Autbority under Soction 
269B of tho Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as tho sald Act ) , 
havo reason to believe that the immovable property , 
having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / - and boaring 
S .C .O . site No. 74 , situated at Sector 30C , Chandigarh 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ), 
hus been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oflicer at 
Chandigarh in April , 1981 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property , 
mnd I have reason to bellove that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percept of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever porlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immova 

blo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — Tho torms and expressions wed heroin 

aro dofined in Chapter XXA of the sold Act, 
shall have the same moanlag as given in 
that Chaptor. 


( a ) facilitating tho reduction or ovaslon of tho llability 

of the transferor to pay tax ondor tho oald Act 
in rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


S . C . O , sito No. 74 , Sector 30C , Chandigarh . 


( b ) facilitating the concoalmont of any income or any 

moneyg or other aspeto which havo got boon or 
which ought to bo disclosed by the transferee for the 
purposes of tho Indlan Incomo-tax Act, 1922 ( 1 ) of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth- tw Act, 
1957 ( 27 at 1957 ) ; 


The property as mentioned in the sale deed, No . 113 of 
April, 1981 of the Registering Authority , Chandigarh . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , Waroforo, in punuance of Section 2400 ot the sald 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of the notice undor sab 
section ( 1) of Section 269D of the wald Act, to the follow 
ing pursons, namely ; 


Date : 23rd December 1981 
Saal : 
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( 1 ) M / s, Bolaria Foods & Farma Pvt. Ltd , 

through Manuging Director 
Shri Jagjit Singh Balaria s / o Shri Shiv Charan 

R / o H . No. 226 , Sector 9 , 
NOTICE UNDER SECTION 2699 (1) OF THE INCOME 

Chandigarh , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transforor ) 
( 2 ) M / s . Hindustan Gurrage , 

481, Indl. Area , Chandigarh 

through Shri Madhu Sudan Vij s / o Sh . H . L . Vij, 
GOVERNMENT OF INDIA 

R / o H . No. 224 , Sector 9C , 
Chandigarh , 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persons, 
whichover period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property, within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official Gazotto . 


Ludhiana , the 23rd Docombor 1981 
Ref. No. CHD / 28 / 81-82. — Wheroas, I, 
SUKHDEV CHAND , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as tho said Act ) , havo reason to believe that 
tha Immovable proporty, having a falr market value 
excceding Rs. 25,000 / - and bearing 
Industrial Plot No . 154 - 155, Industrial Area , 
situated at Chandigarh 
(and moro fully described in the Schedulo annoxed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Reglstering officer at 
Chandigarh in April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parces has not bcon truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : 


The terms and cIprowions used herein AS 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(1 ) facilitating tho reduction or ovusion of the liability 

of tho transforor to pay to under tho mld Act, lo 
raspoct of any incomo urlalay from the transfor; 


THE SCHEDULE 


Industrial Plot No . 154 - 155, Industrial Area, Chandigarh . 

( The property as mentioned in the Registered deed No. 179 
of April , 1981 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


( b ) facilitating the conccplaacht of any income or any 

money . or othor assets whicb have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomp-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woulth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ); 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , thoroforo, in pursuinoo of Section 269C of the said 
Act, I horeby Initiato procooding for the acquisition of the 
aforcuald proporty by the last of thła wtice ander rub 
tection ( 1 ) of Section 269D of the wid . Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 23rd December 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Prithmi Chand s / o Shri Mool Raj 

C /OB. K . Maini 
RO 141 , Avas Vihus Colony , Shastri Nagar , 
Mociuit. 

( Transferor ) 
2 ) Mi s . Suvun kuur w / w Shii Resham Singh 

Ri, 319n , Sector 28 - D , 
Chandigarh . 

( Transferee ) 
( 3 ) Shii Darshan Singh 

R / H . No . 2741, Sector 220 , 
Chandigarh 

(Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACOUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana , the 23rd December 1981 
Ref. No . CHD / 12 / 81-82 .- .Whereas, l, 
SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locome-tax Act , 1961 (43 of 1961) 

( hereinafter referred to as the said Aut ) , 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value acccding Rs. 25 , 000 - and beariny No. 
House No. 2741, Sector 22 - C , situated it Chandigarh . 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
ut Chandigarh in April , 1981 
for an apparent consideration which is less than thc fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trunster as agreed to between the partics 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of - 


( a ) by any uſ the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective Dersons. 
whichever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


I SEINATION :- -- c terms and expressions used here 

un 1.. io Jeſued in Chapter XXA of the 
said Act , shall bave the same meaning ay 
given in that Chapter . 


(1 ) facilitating tho raduction or dvasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the sadd Act, 
in respoct of any incomo arising from the transfor , 
und / or 


THE SCHEDULE 


H , No. 2741, Sector 220 , Chandigarh , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income Tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -ta Act, 1957 
(27 of 1997 ) , 


The property is mentioned in the Registered dced No. 61 
of April, 1981 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely ; - - 


Date : 2310 Ducember 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Lt. Col. V . N . Madan , Vr, C . 

S / o Shri Joti Nath Madan , 
57, Mountain Division C /o 99 A .P .O . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Joginder Nath Tuli 

S / o Shri Bakshi Ram Tuli. 
R / o House No. 111 , Sector 23A , 
Chandigarh . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the unders good : 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Ludhiana, the 23rd December 1981 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period expire later; 


(b ) by any other porson interested in the sald Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this potlou la tho Actal Gadotto . 


Ref . No . CHD / 17 / 81- 82 , - Whercas I, 
SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter reforred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Plot No . 1721 situated it Sector 33D , Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) , in the oflice of the Registering officer at 
Chandigarh in April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fair mraket valuo of the property as aforcaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcou per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with thc object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used heroin as aro 
definod la Chapter XXA of the said Ach , 
shall have the same moaning as givon in 
that Chaptur. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facllitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not boon or 
which ought to bo dluclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Residential Plot No. 1721 , Sector 33D , Chandigarh. 

( The propetry as mentioned in tho sale deed No . 81 of 
April, 1981 of the Registering Authority, Chandigarh ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 23rd December 1991 
Soal : 
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LTH 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Krishna Wanti W / o Shri Bhagwan Dass & 

Shri Pardeep Kumar S / o Shri Bhagwan Dass 
Both R / O SCF 7 , Sector 18D , 
Chandigarh . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


( 2 ) Smt, Kuldin Kaur W / O S . Darshan Singh 

Shri Jaspal Singh Moor S / o S . Darshan Singh 
Smt. Pinki W / O Shri Jaspal Singh Moor, 
All R / o 38 , Stanlay Road , Leicestershire , England 
Through Shri Sham Lal Aggarwal, 
Special Power of Attorney . 

( Transferec ) 
1 . M / s . Sunder Eniporium , 
2 . Shri Kuldip Jaiswal S / o Chint Ram , 
3 . Shri Nayyar , 
4 . Shri Bhola Singh , 
5 . Shri Pappu & his brother 
All R / O SCF No. 10 , Sector 19D . 
Chandigarh . 

(Persons in occupation of the property ) 


Ludhiana , the 23rd December 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writiog to the undersigned : 


Ref. No. CHD / 10 / 81-82. Whereas, I , 
SUKHDEV CHAND , 
bolag tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to bellove that tho immoy 
able property , having a fair market valuo cxcoeding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing 
S .C .F . No . 10 situated at Sector 19D , Chandigarh 
(and more fully described in the Schedulo annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agroed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The torms and expressions used boroln A 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall havo the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or vasion of the Ilability 

of the transferor to pay tox under the said Act 
In respoct of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tay Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S. C .F. No. 10, Sector 19D , Chandigarh. 

( The property as mentioned in the sale deed No. 30 of 
April, 1981 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomt-tax , 

Acquisition Range , Ludhiann 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1) of Section 269D of the sald Act , to the following 
persons, namely ; 


Date : 23rd December 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mehul Singh s / o Shri Suchet Singh 

Through Shri Harbans Lal Kaula 
R / o 169, Sector 19 - 4 , 
Chandigarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Mrs . Rama Chawla w / o Shri V . K . Chawla 
R / 0 1065, Sector 27 - A , Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER , 

OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
Ludhiana , the 23rd December 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


Rel . No. CHD / 21 / 81-82 .-. Whereus, I, 
SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incometax Act, 1961 (43 of 1961) ( herinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Plot No . 3505 , Sector 32 - D , 
situated at Chandigurh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fall market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person Interested in the said immoy 

able property within 45 days from tho date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 3505, situated at Sector 32-D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the sale deod No. 153 of 
April , 1981 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , I udhiana 


Now , therefore , io pursuance of Scction 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho following persong, 
namely : 


Date : 23rd December 1981 
Seal : 


PART III--- SEC . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 23 , 1982 (MAGHA 3, 1903 ) 


981 


LAVOL- 1. 1 


- Tum 


o 


r 


M 


_ V , - 


Pic 


N .H 


t 


.rnir 


UTYTV 


LILTA 


DI bow tluseur TDX TC 


- 2017 . 


- . - . - HEET - 


PORM 


[NS 


-- - 


( 1 ) Major Genl. P . N . Trilha , 

102, Madhuvan . New Delhi- 110092. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OTI TIJE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Pushpu Wanti 

( ! 0 56 , Industri Arçel , 
Chandigarh , 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the ungersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Ludhiana, th : 23rd December 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notivo 
in the Official Gazeite or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective PCTORS, 
whichever purlud cxpires later; 


( b ) by ally other person interested in the raid tagrywa . 

able property within 45 days from the uute of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . CHD / 24 / 81-8.2 . - -Wherci , I, 
SUKHDEV CHAND) , 
being the Competent Authority under Section 
169( B of the Incojne -tax ct . 1961 ( 4 .3 of 1961 ) ( heiciuafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 

exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Put No . 1361, vituated at Sector 230 , Chandigarh . 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
canon to believe that the fair market value of the property 
ay atoresaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteeni per cent of such apparent consideration and 
thut the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION ; -- - The terms and cxpressionis uncu here 

in us are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the trapsteror to pay tax under the wald Act, to 
rapoct of any iocomo arking from the infor: 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trungferco by 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 127 of 1957 ) : 


Plot No. 1361, Sector 23C , Chandigarh , 

( Thic proseity as mentioned in the sale decd No. 184 of 
April. 1981 of the Registciing Auihorily, Chandigarh ) . 


of 1997 said Act,ome-tax Alterco, by 


ŞUKUDEV CHIAND 

Competeut Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acqui ition Range , Tudhiana 


New , therefore , lo pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thl notice under mob 
section ( 1 ) Section 2690 of the sald Act , to the following 
pusony, numely :- - 
33 - - 426C1111181 


Date : 2311 December 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) S / Shu 1 . Avinash Chandra , I . P . S ., 

2 . Vinod Kumar , 
3 . Smt. Himla Devi 
11. Kapil Dev & 
5 . Kushal Dev 
R / o House No. 43, Sector 11A , 
Chandigarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Baldev Singh Dhillon 

for sell and Attorney of Dr. Iqbal Singh & 
Mrs . Persinderjit Singh . 
2 . Shri Narinderjit Singh 
for self and Attorney of S . Misra Singh , 
Residents of H . No. 662, Sector 16D , 
Chandigarh , 

( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Luchian :1, the 23rd December 1981 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the gald 
may be made in writing to the undersigned 


Ref . No. CHD / 11 / 81- 82 .- - Whereus, J, 
SUKIMIV CHAND , 
hcing the competent authority uncler Section 269 B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to us the said Act ) have reason to believe that the 
immovablc property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25,000 / - und heuring 
Tlousc No . 662 , situated at Sector 161 , Chandigarh 
Cand 1110re fully described in the Schedule annexed hcreto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Olicer at 
Chandigarh in April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reasons to believe 
that the fair market value of the 
prop rty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefoic by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that consideration for such transferas 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with object of : - - 


13 ) by any of the aforceald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expireg later ; 


( h ) hy any other person inierested in the sai dimmovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expresslong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
kespect of any income arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


House No. 662 , Sector 161 , Chandigarh , 

The properly us mentioned in the sale deed No. 56 of 
Auril, 1981 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1979 
(11 of 1922 ) or the said Ast, or the Wealth -tix 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tox , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Aut. I hereby joitinte proceedings for the acquisition of the 
,for said property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, namely : 


Date : 23rd December 1981 
Senl : 
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( 1 ) Mrs. Vimla Verma W / o Sh . M . L . Verna, 
R / O 556 , Sector 16D , Chandigarh , 

( Transfcror ) 
2 ) Shri Dharanvir Sabharwal and Smil. Urinilla 

Sabharwal, 
kío 556 , Sec. 16D , Chandigarh . 

( Transforce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Luchium , the 23rd December 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expiros later, 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No . CHD / 2 /81- 82 . — Whereas, 1, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
A tho said Act ) , have reason to believo that the immovablo 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, share in House No. 556 . Sector 16D , situated at 
Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedule anncxed hereto ) 
has been transfçrred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in April 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that thọ fair market value of the property as afoje 
said cxceeds the apparent consideration thorelor by more 
than fifteen perceat of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties has not been truly stated in the said instru 
nient of transfer with the oblect of : 


EXPLANATION : -- The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitatiog the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act In 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
lil of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - to 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House No. 550 ( Half Share ), Sec, 16D , Chandigarh , 

( the property as mentioned in the salc deed No . 10 of 
April, 81 of the Registering Authority , Chandigarh ) 


SUKHDEV CHAND 

Competeot Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269- C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : - - 


Date : 23 - 12 - 1981 


Soal : 
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( 1 ) Major Chander Mohan Mehta S / o Shri Inder Mohan 

Mehta through his attorney Shri Inder Mohan Mehtil 
RO 1607, Sec . 34D , Chandigarh , 

( Trunsferor ) 
( 2 ) Shri C . S . Duggal S / o Sh . Jang Bahadur Singh , 
R / o 212 . Sector 33A , Chandigarh . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Luchiano , the 2310 December 1981 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from tho dato of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. COD : 4 , 81- 82 , - Whcicus, I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fail market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Plot No. 301, situated at Sector 33A , Chandigarh . 
( and inore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has licen transferred under thy Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in April 1981 
foi an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteçn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ;- - I bc terns and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the samc meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the Transfer: 
od / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 301, Sector 33A , Chandigarh . 


( The property as mentioned in the sale Deed No. 14 of 
April , 81 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


16 ) Lacilitating the concealment of any income or any 

moncy, or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tox Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - ta . 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Compotent Authority 
Tospecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 -C of the 
Act, I hereby witiate proceedings for thc acquisition of the 
- aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 23 - 12 - 1981 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Group Capt. ( Retd .) Manmohanbir Singh Talwar 

S / o Slı. Kartal Singh Talwar , 
NO H . No. 9 , West Patel Nagar, New Delhi. 

( Trunsferor ) 
121 ( 1 ) Smt. Sumon Rani Wlo Sh . Dharam Chand . 
12 ) Smt. Kunlesh Rani Wo Sbri Shri Ram , 
R / o ll. No . 1241, Sector 18 - D , Chandigarh . 

(Transſereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
play be made in writting to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RINGE , LUDHIANA 


a ) by any of the aforesaid persons withio il period of 

45 days from the date of publication of this noticc 
in the Oficjal Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichevoi period expires later ; 


LWhitm . the 2311 December 1981 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from tho 
date of publication of this notice in the Official 
Gazelle . 


Ref. No. CAD / 20 /81- 82 , ---Whervils . I, 
SUKHDTV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to in 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearius No . 
Plot No. 424 , Sector 35 -,\ , situated at Choutigarh . 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of the Registering Olficer at 
Chandigarh in April 1981 
Jor in purent consideration which is Ichs than the fair 
market valu : ol the aforesaid piroperty an dI have reason to 
believe that the fair market value of the property as afor : 
Faid exceeds the apparent consideration therefore by MOTO 
than fiftecn per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer an agreed to between 
the police bras not heen trily sintpit in the wyjd instrument 
of liansfer with the obleci of - 


EXPLANATION :-- The terms and expressions uncl. here as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the fiability 

of the transferor to pay tax under the old Act, 
In rospect of any Incomc arising from the transfer : 
and or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other Asacts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce · for 
tbe purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the snid Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 429 , situated in Sector 35- A , Chandigarh . 

( The property as inentioned in the Registered deed No. 350 
of April, 1981 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of locomo-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice tader sub -gec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely :- - 


Date : 21 - 12 - 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) ( 1 ) Shri Mehar Singh S / o Shri Sohan Singh , 

R / o Kahlon P . O . Rahon Distt. Jullundur , 
( 2 ) through Mrs . Kekha Anand W / o Dr. Subhash 

Anand , 
R / o 1711, Sector 22 - B , Chandigarh . 

(Transferor ) 
(2 ) ( 1 ) Mrs. Paramjit Singh Sudhu W / o Shri Upakar 

Singh Sadhu , 
(2 ) Mrs. Karam Kaur W / o Shri Badal Singh Sadhu , 
Río 215 , Sector 37- A , Chandigarh , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhian , the 23rd Doccinber 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . CHD / 9 /81- 82 . - Whcrcas , I, SUKHDEV CHAND , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax Acquisition 
Range, Ludhiana 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter roferred to 
43 the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value oxcoeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Plot No . 215 . Sector 37- A , situated at Chandigarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in April 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the properly as afore 
said exceeds the uppercnt consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwecn iho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person fatorested in tho sald immovable 

property, within 43 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The lemy and explanation used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givon 
in that Chapter. 


(b ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the Ord Act, in 
respect of any income arialng from the trusfor , 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce foi 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Weath -tx 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Plot No. 215, situated in Sector 37- A . Chandigarh , 
4 The property as mentioned in the Registered dead No . 29 of 
April , 81 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inapoctiog Anlatant Commissionor of Incomo-tax, 

Acquisition Range, Ludhiapa 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : -- - 


Date : 23 -12- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS. 


( 1 ) Smt. Piem larhish Kaur o Shri Jaswant Singh , 
R / O 7 Gurdev Nagar, Ludhiana 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Deepak Karoor S o Shri Shami Kapoor, 
Kajfoot Wear , Chaura Buzor, Ludhiana . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may he made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Ludhiana , the 23rd December 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires lator; 


Ref . No. IDH / 16 /81-82 . — Wherens , I, SUKHDEV 
CHAND , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range , Ludhiana 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belleve that the 
immovable property , having a falr market value 
excecdiny Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Tind . Floor B - 2 - 1745. Chaura Bazar , situated at Ludhiana, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Ludhiana in April , 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partits has not been truly stated in the said instrument of 
trangfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
Jate of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

Arc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning AS given in 
tbat Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovusion of the ability 

of the tansferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any incomo arislag from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1997); 


IInd . Floor B -2 - 1745 , situated in Chaura Bazar, Ludhiana . 

( The property a s mentioncd in thc Registered dced No. 173 
of April , 1981 of the Regsitering Authority , Chandigarh ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong , namely : 
26 - 416GI/81 


Date : 23 - 12 - 1981 
Seal : 


988 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 23, 1982 (MAGHA 2 , 1903) 


[PART 111- SEC . 1 


1 


TT Trung. . . " " T 


" 


- 


-H 


u 


: . . . . . 


I - 

U 


. H 


EHEH . 


MTNLOA 


IL TUOIPO 


. 


FORM ITNS- - - - - 


( 1 ) Sitit. Prem Parkash Kaur Wd / o Shri Jaswant Singh , 
Rio 7 Giurde Nagar , Ludhiana , 

( Transferor) 
1 ) Shri Decook Kapoor Si o Shri Shami Kapoor , 
Rujlvot Wour, Chal Hazar . Ludhiana. 

( Transiereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, 10 the cquisition of the said property 
I ll he made in writing to 15 undersigned :--- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days fron the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Ludhiam , the 23rd December 1981 


(b ) by any other person interested in the said immov. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Aci, shall have the same meaning in given 
in that Chapter 


Ref. No . LDH / 16 /81- 82, - - Whereas , I, SUKHDEV 
CHAND 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Runge, Ludhiana 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tux Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movuble property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No . Portion of property No. B - 2- 1745, Chaura Bazar, situated 
ot Ludhiana , 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ludhiana in Ariil, 1981, 
Por an upparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that thic fair market value of the property as afore 
said cxcccals the apparent consideration therefor by more 
thao ſifteon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrced to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the gald Act, jo 
respect of any jucome arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Portion of property No. B - 2 - 1745, situated in Chaura Buzar , 
Ludhiana , 


( The property as mentioned in the Registered deed No. 158 
of April , 1981 of the Registering Authority . Chandigarh ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other osscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Angll . Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby , initinte proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub. 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : - -- 


Date : 23 - 12 - 1981 
Sea ) : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri S . S . Sannil S / o Shri Dayal Singh , 
Rio 215 , Housing Colony, Sonepat, 

( Transferor) 
( 2 ) 1( 1 ) Smt. Surjit Kaur W / O Shri Swaran Singh . 

( 2 ) Shri Swaran Singh S / o Shri Gurbax Singh , 
Rio 711, Sector 23 - A , Chandigarh . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


(a ) by any of the aforesaid portons within a porlod of 45 

days from the date of publisation of this notico In the 
Official Gazetto or a period of 30 days from the 
service of notico on the respective persons, which 
over perlod expires later; 


(b ) by any other person interested in the Bald immov 

ablo proporty within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 23rd December 1981 
Ref. No. CHD / 16 / 81- 82. – Whereas, I, SUKHDEV 
CHAND , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range , Ludhiana 
boing the Compotent Authority under Section 269B of 
tho Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (heroinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the im 
movablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Plot No. 1718 , Sector 33- A , situated at Chandigarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Chandigarh in April 1981 
fór an apparent consideration which is loos than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as 
aforosaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transforas agreed to 
between the parties has not beon truly stated in the said 
instrument of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions used horola as 

are defined in Chapter XXA of tho said Acts 
gball have tho gama meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Vabilty 

of the transforor to pay tax under tho said Act. 
to respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 1718 , situated in Sector 33- A , Chandigarh , 

( The property as mentioned in the Registered deed No. 74 
of April , 1981 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , to pursuance of Section 269. C of tho said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Dersons. numely : 
3442661 / 81 


Date : 23- 12 - 1981 
Seal : 
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PORK ITNS 


( 1 ) Shri J. S . Anand , I.P .S . S / o Shri Baldev Singh , 
R / o 540 , Sector 10D , Chandigarh , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Jaswant Kaur W / o S . Jasmer Singh , 

Clo Main Bazar, G . T . Road , Shahbad Markanda, 
Distt. Kurukshetra . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expire : later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in tho Oficial Gazotto . 


Ludhiana, the 23rd December 1981 
Ref. No. CHD / 18 / 81- 82 . — Wheroas, I, SUKHDEV 
CHAND , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range, Ludblana 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
House No. 540 situated at Sector 10D , Chandigarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been tſansferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) . in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in April 1981 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cont of such apparent consideration and that 
thọ consideration for such transfer as agrood to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION - - The terms and expression used herein ag 

Aro defined lo Chapter XXA of tho sawa 
Act, shall have the same mcaning ay given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transter; 
and / or 


THE SCHEDULB 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money, or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1911) or the said Act, or the Wealth -tax 
1 , 1957 (27 of 1997 ) , 


House No. 540 , Sector 10D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the sale deed No . 95 of 
April , 81 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub 
Soction ( 1 ) of Section 269D of the vald Act, to the follow 
ing porsons, namely : 


Dato : 23 -12 -1981 
Seal : 
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FORM ITNS — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sahabzadi Bu Quadsia Begum through his attorncy 

Shri Abdul Shakoor S / O Manjoor Hussian , 
Delhi Gate , Malerkotla , Distt. Sangrur. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / § . Arihant Spinning Mills , 

Industrial Area , Malerkotla , 
Distt. Sangrur. 

( Transfereo ) 


GOVBANMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may bo made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
Ludhiana , the 23rd December 1981 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or period of 30 days from 
the serviço of notice on the respective persona, 
whichovor porlod oxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto , 


Ref. No. MKL / 11 / 81-82 , - Whereas , I, SUKHDEV 
CHAND , 
Inspecting Assistant Commissioner of locomc- tax Acquisition 
Range , Ludhiana, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Locomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
* * the said Act ) , havo reason to bellevo that the 
immovablo property, having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Land measuring 23 Kanals 6 Marlas situated at Thandi 
Sarak , Malerkotla , Distt . Sangrur, 
( Apd more fully described in the Schedule annoxed heroto ) 
has been transferred undor the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Malerkotla in July, 1981, 
for an apparent consideration which is less than 
tho fair markçt valuc of the aforesaid property , and I have 
reason to belicve that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said Instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, sball have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liabUlty 

of the transtoror to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transtor ; 
and / or 


Land measuring 23 Kanals 6 Marlas at Thandi Sarak , 
Malerkotla . 

( The property as mentioned in the sale decd No. 2604 of 
July , 1981 of the Registering Authority , Malerkotla ) . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

monoys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
thọ purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid proporty by the issue of this notice undor sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pu, AADAY : 


Date : 23 - 12 - 1981 


Soul : 
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( 1 ) Mrs. R . C . Sood & Co . ( P ) Ltd ., 

Eros Cinema Building, Jangpur , Extn ., New Delủi 
through their Director Shri Satish Kumar Sood , 

( Transferor ) 
( 2 ) Mrs. Sanch Tandon 4583 / 15, Daryagan), N , Delhi. 

( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may bo nado in writing to tho undersigned 


( a ) by any of tho aforesald persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respectivo persons 
whichever period expires tator ; 


(b ) by any other person interested in the bald immov 

Ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE - I 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 

I. P . ESTATE , NEW DELHI 

New Delhi, the 23rd December 1981 
Ref. No. IAC / Acq .- I/ SR - III / 4 -81 / 112 .- Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL . 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (horeinafter referred 
to as tho sald Act ) , havo reason to bellave that the immov 
able property, having a fair market valuo exceedlog 
Rs. 25,000 / - und bearing 
No. B - 10 , situated at Kalindi Colony , New Delhi, 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has bcen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of th¢ aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
Dore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transforas agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with object of : --- 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, la 
respoct of any incomo arising from tho transfer; 
Lod / or 


THE SCHEDULE 


16th share in Plot No. B - 10 , Gatogery II Group A , mg. 
886 .113 / 144 sq . yda , Kalindi Colony, New Delhi, 


(b ) Pachitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rango- I 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 23 - 2 - 1981 
Soal ; 
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,1932. 193con tres con 


FORM ITNS - - - - - 


( 1 ) M / s. Satish Kumar Sood & Co. Eros Cinema 

Building , Jangpuri Extn ., New Delhi through partner 
Shri Satish Kumar Sood . 

( Transfcror ) 
(2 ) Mrs . Shashi Duggal & Master Arjun Duggal, 
C / o Q . M .G . s Branch Army Hq. New Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE- I 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 

I.P . ESTATE , NEW DELHI 
New Delhi, the 23rd December 1981 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons , 
wbichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . IAC / Acq .- I/SR - 11I / 4 - 81 / 111. - Whereas . I, 
R , B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that tho im 
movable property , having a fair market valuo cxcoeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 12 . situated at Kalindi Colony, New Delhi 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markct value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
that Jfteen per cent of such apparent consideralton and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
tho parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and exprossions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
In thåt Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of tho Liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of soy Incomo arlata , from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


16th share in Plot No. 12 . Category II Group A , meaguring 
886 .78 sq , yds. Kalindi Colony , New Delhi. 


( b ) facilitating tho concealment of any lacomo or any 

monoys or other aggots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferes for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B , L , AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissloner of Income-tax , 

Acquisition Range - I 

Delhi/ New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thłş Dotion under sub 
Fection ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 23 -12 -1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


( 1) The Capital Co -operative Poultry Society Ltd ., B -22 , 

Maharani Bagh , New Delhi through Shri P . R . 
Gupta the President . 

( Transforor) 
(2 ) Shri Gurbachan Singh S / o Shri Bhagwan Singh , 

R / O 604 Rohit House , Connaught Place , New Delhi 
and others. 

( Transfereo ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undersigned 


ACQUISITION RANGE- I, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 

1. P . ESTATE , NEW DELHI 


New Delhi, the 23rd December 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respoctivo 
persons, whichever period expires lator ; 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notico In tho Official Gazetto . 


Ref. No . IAC / Acq.- /SR - III / 4 -81/79, --Whereas, I. 
R . B . L . AGGARWAL . 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
tho sald Act ) , bavo reason to believo that the immovablo pro 
perty , having a fair markot valuo exceeding Rs. 25, 000 / - and 
bcaring 
No. Agr. land situated at Mchruulj , New Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
on April, 1981 
for an apparent consideration which to less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than 6fteen per cent of such apparent consideration and that 
lbo consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : — . 


EXPLANATION : - Tho . terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conceplment of any Incomo or any 

monoya or other Assots which havo not beca or 
which ought to be disclosed by tho transforoo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agr. land mg, 15 bigha 4 biswas of Tajpul Tehsil Mehrauli , 
Delhi . 


R . B . L. AGGARWAL 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range- I 

Dolhi/Now Delhi 


Now , thoroforo , in pursuanos of Section 269C . of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1) of Soction 269D of tho sald Act , to the following 
porrons , uamoly : 


Date : 23- 12 -1981 
Seal : 
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PORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Km . Raj Rani Khanna D / o Late Ayodhya Nath 

Khanna , 
R / o 130 - F ; New Alipur Calcutta at present 1 / 1 , 
Lajpat Nagar-II, New Delhi, 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Vinod Kumar Bhalla & others , 
R / o G - 148, Kalkaji, New Delhi. . 

(Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersignad 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONBR 

OF INCOME-TAX . 

ACQUISITION RANGE - I, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 

I. P . ESTATE , NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persona, 
whichever period oxpires later ; 


( b ) by any other person interosted in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of 
tho publication of this notice in the Officlal Gazetto . 


New Delhi, the 23rd December 1981 
Ref. No. IAC / Acq .- 1/ SR - II / 4 -81 / 5,-- Whcreas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo cxccoding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. L -66 , situated at Kalkaji. New Delhi 
( and moro fully described in tho Schodulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
on April , 1981 
for an apparent consideration which is lcgs than the fair 
market value of the aforesaid property and I have noason to 
believo that tho fair market value of the property as aforosaid 
exceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the conslderation for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANATION : — The terms and axpressions used berela as 

Are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall havo the samo meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilltating tho roduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, to 
- respect of any incom , arising from the transfer ; 
apd / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. L -66 , area 366 . 7 sq. yds. Kalkaji , New Delhi, 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not beon or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Aøt, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range - I 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inltlate proceedings for the acquisition of the 
aforeal property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to th , following 
persons, namely : 


23 - 12 - 1981 


Date : 
Seal : 
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( 1 ) Shri Ram Kishan Gaur S / o Shri Janki Persbad and 

Smt. Sona Devi W / o Shri Ram Kishan Gaur, 
NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1) OF THE INCOME 

R / O 609 / 3 , Mehruuli, New Delhi. 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferor ) 
( 2 ) Pt. Bhagat Ram Sharma S / o Shri Bansi Lul, 

R / o 327, Masjid Motb , New Delhi, 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing, to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE - I, 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 

I. P . ESTATE , NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respective persona , 
whichever. period expires later; 


(b ) by any other person interested in tho said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazotto , 


New Delhi, the 23rd December 1981 
Ref. No . LAC / Acq.- I/ SR -III / 4 -81 / 55. Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being tho Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter re 
forred to as the said Act ) , bavo reason to believe that 
the immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . Agr . land situated at Village Mehrauli , New Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
on April , 1981 
for an apparent oongideration which is 1669 than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
ranson to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thor for by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer 
ay agreed to between the partice has not boen truly 
statert in the said instrument of transfer with tho object 
of : 


EXPLANATION : - - Th . torms and expresnions uod horola 

Ano defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or avaston of the lability 

of the transferor to pay tax under the suid Act, lo 
rospoot of any incomo arlsing from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agr. land measuring 45 bighag and 11 biswas in 
Mehraull, New Delhi. 


village 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commisioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range - I 

Delhi/New Delhi 


os dolent conte 


o 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons , Danoly : – 


Date : 23 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Smt. Satya Dutta through G / A K . $ . Lather , A -4 , 
Olficers Colony No . 1, Gurgaon ( Haryana ) . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Pradeep Kumar Jain , 
Ro J- 12 , Kailash Colony, New Delhi. 

( Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the siad property 
may he made in writing to the undersigned , 


OFFICF OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE- I , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 

I. P . ESTATE , NEW DELHI 


New Delhi, the 23rd December 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of rotico on the respective persona. 
whichever period expires later; 


R. 8 .1. A competent 
23 of 1961) ieve that t 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of tha publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. IAC Acq .- I/ SR -III / 4 -81 / 19. - -Whereas , I, 
R . B . I., AGGARWAL . 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
proporty , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
No, F - 10 , situated at Kalkaji , New Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforeslad property and I have reason 
to believe that tho fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
cogsideration and that the consideration for such transfer 
u agreed to between the partios has not been truly 
stated in the anid instrument of transter with tho object 
of : 


EXPLANATION : - The terms tind expressions used horein at 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as givco in 
that Cbaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the fald Act , ÍR 
rospoct of any income arting from the counter : 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. F - 10 , Kalkaji 
Delhi. 


mensuring 200 sq . yds. New 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
boon or which ougbt to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the vald Act, or the 
Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - I 

Delhi/ New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Seetion 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the followino 
TONAS. namely : 
35 - 426GT / 81 


Date : 23- 12 -1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Gyan Devi Bajaj W / o late Prem Narain , 
R / O ].- 24 - A and B , Malvin Nagar , New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Lakshmi Narain Joshi S / o Shri Hariduwari, 
Río 17 - A / 55 , WEA , Karol Bagh , New Delhi, 

( Transfcroo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underrigned : 


( A ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persona, 
wbichover period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in tho sald innovablo 

property , within 43 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER ( F INCOME -TAX , 

ACQUISITION RANGE- I, 
G - 13 GROUND FI OOR CR BUILDING , 

I. P . F STATE , NEW DELHI 

New Delhi, the 23rd December 1981 
Ref. No. JAC /Acq.- T/ SR -III/ 4 -81 / 58 . — Whercas , 1: 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tbo Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (horeinafter reforred 
to as tho Said Act ) , have reason to believe that the im 
movablc property . having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
No. 1 , 24A & B , situatod ut Malvia Nagar, New Delhi, 
(and more fully described in the Schodule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transier with the objoct of : 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions wed horen 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovulon of tho liability 

of the transferot to pay tax unior tho sald Act, in 
respect of any incomo arigng from the transfer; 


THE SCHEDULE 


Property No. L - 24A & B , Malvia Nagar , New Delhi, 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

n :oneys or other Assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transfero. for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or , the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


R . B . L . AGGARWAL 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range 

Delhi/New Delhi 


Now , therefore, in purkuance of Section 269C of the said 
Act. I bereby initiate proxeerlings for the acquisition of tho 
aforesaid noonert hy the 1941 of this notice under oh 
soction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
persons, amely : 


23 - 12 - 1981 


Date : 
Seal : 
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: ( 1 ) S . Gurdev Singh S / o S . Mohan Singh , 
No . 52, Roart Nor. 12 , Punjabi Bagh, New Delhi. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sh . Ashok Kumar Agarwal S / o - late Lala Mitter 
Said Agarwal, A - 184 , Defcnce Colony , New Delhi, 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE-I , 
G - 13 GROUND FLOOR CR BUILDING , 

I. P . ESTATE , NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


New Delhi, the 23rd December 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of thla notico 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona 
whichever period expires lator , 


Ref . No. IAC / Acq.-1 / SR - III /4 - 81 / 102 . Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL . 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market woo 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. A - 184 , situated at Defence Colony , New Delhi, 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such upparent consideration 
and that the consideration for such transferas agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person intcrcsted in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are delined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property No. E -48 Greater Kailash II , New Delbi. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incorpo-tax 

Acquisition Range - I 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 2690 of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 23 - 12 - 1981 
Seal : 
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( 1 ) $ / Sh . Kirpa, Parbhu Ss / Sh . Rampat, Shri Şiri Ram 

S / o Shri Kanhya , 
R / o Village and P .O . Sarhol. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SĄCTION 269D ( 1 ), OF THE INCOME 

( 2 ) New Delhi Hotels Ltd ., 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Hotel Ambassador , New Delhi- 110003. 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the ondoripod : 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this botica 
in the Official Gazetto or a podlod of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo person , 
whichever period explra lator : 


(b ) by any other person interested in the sald immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , ROHTAK 

D .L . F . COLONY 

Rohtak , the 14th December 1981 
Ref. No. GRG / 9 / 81-82.---Whereas, T, G . S . GOPALA , 
bolng the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (haroigafter sperred to 
as the said Act ) , bavo reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Land mcasuring 22 kanal situated at Village Sahrol, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Gurgaon on April , 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Dlaiket value of thc aforesaid property and I bave reason 10 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwocn the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions wed horein m 

are defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have the same meaning as given to that 
Chapter 


( 1 ) facäitating the reduction or eulon of the liability 

of the transforor to pay aux nollor the old Act. in 
respect of any incomo arising from the trudater : 
And /or 


THE SCHEDULE 


Property being land measuring 22 kanal situated at Village 
Sahrol Teh . Gurgaon and As moro mentioned in the sale 
deed registered at No. 66 dated 3 - 4 - 1981 with the Sub Regis 
trar , Gurgaon , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforor for 
the purposes of the Indian Income- tar Act, 1912 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth - tax 

C . 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


G . S . GOPALA 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
110resaid property by the issue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 26 . D of the wald Act , to the follow 
og persona, namely :- - 


Date : 14- 12 - 1981 
Seal : 
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( 1 ) S / Sh . Naval Singh , Vijay Singh S / o Shri Chander 
Bhan 8 / 0 Ram Lal, R / o Vill. & P . O . Sarhol. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OR THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


M / s New Delhi Hotels Limited, 
Hotel Ambassador, Sujan Singh Park , 
Now Dolbi- 110003 . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objoctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : - - 


ACQUISITION RANGE, ROHTAK , 

D .L . F . COLONY 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a porlod of 30 days from 
tbe vrvice of notice on the respective persons, 
whichover period expires later ; 


(b ) by any other person Interested in tho sald immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notico in the Official Gazette . 


Rohak , the 14th December 1981 
Ref. No. GRG / 19 / 81-82 . — \Vhercas I, 6 . S. GOPALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locome-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxcooding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
Land measuring 60 kanals 18 marla situated at Village Sarhol 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Gurgaon on April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefore more than fifteen per cont of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfor 48 
wreed to between the parties has not beon truly statod in 
tho said instrument of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : The torms and exprosslong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the old 
Act, shall have the same meanlag as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovulon of tho liability 

of the transforor to pay tax under the vald Act, in 
rospect of any income arising from the trasfor, 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not born or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property being land measuring 60 kanals 18 marla at 
Village Sarhol and as more mentioned in the salc dced regis 
terod at Sr. No. 458 dated 29- 4 - 1981 with the Sub Registrar , 
Gurgaon . 


G . S . GOPALA 

Competent Authority 
Inspecting Assistunt Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Secaon 269 of the mid 
Act, I bereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforeand property by the issuo of this notico andor sobe 
section ( 1 ) of Soction 269D of the sald Act, to the follow 
ing persong, nimely : 


Date : 14 - 12- 1981 
Seal ; 
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FORM NO . LT.N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S /Sh. Man Singh & Malinder Singh Ss / o Shri Sar 
dar Singh , Sartol. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s New Delhi Hotels Ltd ., 

Hotel Ambassador, Sujan Singh Park , 
New Delhi- 110003 . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK , 


Rohtak . The 14th December 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 daye from tho dato of publication of this notio . 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from tho serviço of notice on the respective persod ! 
whichever period expires later : 


(b ) by any other person interested in tbe said immov 

ablo property within 45 days from the dato of the 
publication of this notico lo the Official Gazette . 


Ref . No. GRG / 20 /81-82 . — Whcrcas I, 6 . S . GOPALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market valuo cxccoding 
Rs. 24, 000 / - and bearing No. 
Land measuring 60 K - 13 M . situated at Village Sarhol 
( And more fully described in the Schodule annexed hereto ). 
bw been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gurgaon in April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value ví the aforesaid property , and I love reason to 
believe that the frir market value of the property as aforesaid 
exceeds the appaient consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent collideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrunient of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evalon of tho liability 

of the transferor to pay tax vader tho sald Ast in 
rospect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of way incomo or any 

moneys or other astots which have not been or 
which ought to be diaclused by the transferte for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act . or tho Woulth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property being land measuring 60 kanal 13 marla situated 
at Village Sarhol and as more mentioned in the sale deed 
registered at No. 459 clated 29 - 4 - 1981 with the Sub Registrar , 
Gurgaoni. 


G . S. GOPALA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor mb 
Scotion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Persons namely : 


Date : 14 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM LINS.--- - - - 


( 1 ) Nis Delhi Anno A Cone al Tinance Private Limited , 
New Delhi, 

( 11u1sferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Suus. F iindur ham W ! w Avtar Singh , R / o C -51, 
(reaier Klası- 1, New Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the under lgned - - 


OFFICE UF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE . ROHTAK , 


( a ) by any of the aforesald persong within a period 

of 45 days from the date of publication of this notice 
in the Olicial Gazette or il period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires Inter ; 


(b ) by any other person Interested in tho said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Rohtak . th . 1.411; Deranzler 1981 
Ref. No . BGR / 41 / 81- 82 . – Whereas T, G . S . GOPALA , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Land measuring 213 Bighas situated at Village Anangpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ballabhgarh in April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proserty and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partioj has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

Arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same ncaning as given 
in that Chapter 


( ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any facomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other agnets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferer for the 
parpogon of the Indian Income tax Act. 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property being land measuring 213 bigla situated at Vill . 
Anangpur and as Dore mentioned in the sale decd registered 
at No . 845 daiļd 20 -4 - 1981 with the Suh Rcgistrar, Ballab 
grush . 


G . S. GOPALA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range , Rohtuk 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor gub 
nection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-- 


. 


Date : 14 - 12 - 1981 
Scal : 


194 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 23, 1982 (MAGHA 3 , 1903) 


[PART III --Sec . 1 


FORM INS 


( 1 ) Shri Amerjit Singh Sło Larç S. Patlap Singh Kadra 
R / o 222 , Parsad Nugar, New Delhi, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Greater Delhi Planners ( P ) Ltd . Flat No . 3, 
Shanker Market, Connaught Circus, New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the ondersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER , 

OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , ROHTAK , 

D . L . F . COLONY 


( a ) by any of tho afordaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persone, 
whichovor period expire later; 


(b ) by any other person interested in the sald immoy . 

ablo proporty , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto, 


Rohtak, the 14th December 1981 
Ref . No. DLI /36 /81-82. - Whereas I, G . S. GOPALA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25 ,000 / - and bearing No. 
Land measuring 19 kanals 6 marlas situated at Vill. Palla 
( and more fully described in the Schedulo annexod 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi in June, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than, Aftoen per cent of such apparent considoration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the bald Act, 
shall have the samo moaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the flability 

of the transferor to pay tax onder tho uld Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


THIE SCHEDULE 


Property being land measuring 19 Kanals 6 Marla situated 
at Village Palla and as more mentioned in the sale deed 
registored at No. 585 dated 12 -6 - 1981 with the Sub Registrar, 
Delhi. 


1b ) focilituring the conccalment of any income or any 

moneys or other asects which HAVO not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1927 ) ; 


G . S . GOPALA 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the nid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atorearid property by the issue of this dótico under rub 
kection ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
porrons, namoly : 


Date : 14 - 12 - 1981 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMH 

TAX ACT, 1961 (43 OF 19617 


( 1 ) Mis Grcuter Delhi Planncis ( P ) Ltd ., 

Flat No . 3, Shanker Mailiet , 
Comanche Circus, Noy Delhi, , 

( Transferor ) 
12 m Virendra Kumar S / O St . Mchar Chanc R /o 
5- 0151 , Rohtak Roud , New Delhi, 

. ( Transfcree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK , 

D . L . F . COLONY 


Rohtak , the 141h December 1981 


( a ) by any of the aforcsajt persons within a period 

of 45 days from the datu of publication of this 
notice in the Official Gazettc or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
Personi, whichever puliui plz later , 


Ref No. DLL103 /81-82. — Whereas I, G . S. GOPALA , 
being the Copipetent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) · ( heroinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having A fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No. A - 91 aren 527 sq yds, situated at Ashok at Enclave 
Vill. Palla , 
( and more fully described in the Schedule . ünnexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registrring Officer 
itit Delhi in September, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fuir market value of the property as afore 
said exceedi the apparent consideration therefor by moic 
tbvn fiftc : n per cent of such apparent consideration anıt thai 
the consideration for such transfor as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

properly, within 15 days from the date of th : pub 
Tiction vi tui rutice in the Official Gazette . 


LYPI NATUUN : - - The terms and expressioni used herein as 

are delined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the sunc neuning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the vald Act, la 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the copcealment of any income or any 

moncys or other asscts which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Incoinc -rax Act, 1921 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Property being plot No. 7 - 91 measuring 527 sq . yards 
siliated in Ashok Enclicve Ext.- II, Vil . Pallo and as more 
mentional in the sale decd r- gistered at No. 893 dated 
2 - 4 - 81 with the Sub Registrar, Delhi. 


G . S . GOPALA 

Coincton Authority 
Inspecting. Asslant Cunnissioner of locumc- Tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
fct, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
storesuid property by the true of this norice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
36 - - 42661/ 81 


Date : 14 -12 -1981 
Seal : 
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FORM ITNS - 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


ill Shii Rajinder Dutt S / o Sh . Sikander Lnl, Jagdish 

Chandcr, Ramesh Chander & Krishan Lal S / o 
Sikander Lul & Smt. Satya Chhiher & Smt. Savita 
Rani Ds / Sh . Sihinder Lal R / o 19 - B , Moclcl Town , 
Yumunanagar. 

( Transferoi ) 
( 2 ) Shui Harbhajan Singh & Sh , Satwant Singh Smt. 

Paibhjol Wio Harbhajan , R / o 145 Model Town , 
Yamunanagar. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 

thu seiyice 01 notice on the l espective persons 
whichever period expires later ; 


OPFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK , 

DIE COLONY 

Rohisk , the 11th Decembe 1981 
Ref. No. IDR /1 /81 82. --Whcicas I, 6 . S . GOPALA , 
being the competent Authority , under 
Section 269 - B of the Jncome- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(heiemafter referred to all the said Act ), have reason to 
believe that thic immovable property , having a fair market 
value excccding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Ilouse No . 145, Model Town , situnted . it Yamunanagii 
(and more fully described in the Schedule annexed herelo ) , 
has been tram feried under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
int J ulliari in April , 1981 
for in apparent consideration which less than fair mar 
ket value of thọ aforesaid property , and I have reason to 
belicve that the fair niarket value of the property as aforesaid 
prccede th . appent consideration therefor by more than 
fifteen pei cent of such apparent consicil rition and that the 
consid : iation for such transfer as agreed to between the 
pailica has not been truly stated in the said instrument of 
troosfci with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXI I ANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the sanc meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cynsion of thc liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Recone- tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property being house No, 145 , Model Town, Yamunanagar 
and as more mentioned in the sale deed registered At 8 
dated 1 - 4 - 1981 with the Şub Registrar, Jagadhari, 


G . S . GOPALA 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of facome- Tax 

Acquisition Range , Roltak 


Now , therefore , in puisu . inco of Section 269C of the said 
Act, I hereby lotiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely — 


Date : 14 - 12 - 1981 
Seal : 
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(1) Sh 
( 1 ) Shii Ifabans Ll Sahn W / O Sh . Sohan Lal R / o 

473 1 Model Town , Yamunanagar. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferoi ) 
TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 

12 ) Shui Ram Parhásh So Sh Ram 1.21 Bajaj Thurer 
Colony, Yamunanagai. 

( Transferec ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

15 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK , 

D . L . F . COLONY 

Rohtak, the 16th December 1981 
Ref. No. JDR / 12 / 81-82 . - Whcieas I, G . S. GOPALA , 
being the Competent Authority under section 
269B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Hou c measuring 101 X 40 = 449 sq . vards situated at Mole ) 
Town , Yamunanagar 
( and more fully described in the Schedule annexed here 
to ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jagadhari in April , 1981. 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesail 
property , and I have reason to believe that thc fair marhet 
value of the property, as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fiftcen per cent of 
such aapparent consideration and that the consideration foi 
such apparent consideration and that the consideration for 
truly stated in thc said instrument of transfer with the object 
of : -- 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
thal Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of thọ transferor to pay tex ouder the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDUI E 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Iacome-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


Pioncity being House situnteit at Model Town , Yanuda 
nagai and as moic mentioned in the salc dccd registciecl at 
No. 456 dated 24 - 4 - 1981 with thc Sub Registrar, Jagadhari. 


G . S GOPALA 

Competent Authority 
Inspecting Asistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Kohlak 


the 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloreeand pronurty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Ing person , namely : 
Scal : 


the said slotice under 


Date : 16 - 12- 1981 
Seal : 
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( 1 ) Shri Sushila Batra W / o Sharat Chandra Batra , 

attorney of Shri Sharat Chander Batra , $ /o Jagdish 
Chander Batra R / o Ahmedabad . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D11) OF THE INCOME 

( 2 ) Sturi Suresh Kumar S / o Moti Ram , Karnul, H . No, 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

495 - R , Milel Town, Karnal. 2. Moti Ram R / o Sh . 
Pyare Lal, Chandigarh , 

( Transferęc ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective * pors008 , 
whichever period expiros later ; 


ACQUISITION RANGE, ROHTAK , 

D . I. F , COI ONY 


Rohtak, the 14th December 1981 


( b ) by any other person interested in the said immovo 

able property, within 4-5 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Rel. No. KNL / 2 / 81-81. - Whereus I, G . S . GOPALA , 
being the competent Authority under Scction 269B of the 
Income tax , Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, baving a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
H , No. 495 R , Model Town , situated at Karnal 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 ol 
1908 ) in tho : Office of the Registering Officer at 
Karnal in April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belirve that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ;-- - 


EXPLANATION : The terms and expronions wod horela 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rexpect of uny incomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -rax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Property being House No . 195 R , Model Town , Karnal 
find us mentioned in the sale deed registered at No. 698 dated 
22- 4 - 1981 with the Sub Registrar. Kanal 


G . S . GOPALA 

Coinpeton Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the sall Act to the follow 
ing persons. namely : - ) 


Dale 
Seal : 


14 - 12- 1981 
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( 1 ) Di. Nuran Dass Khurana Slo Sh . Fateh Chand 

Khuran .) , Sh . Subhash Chand S / o Veer Bhan , 
Thiough Shri Ved Parkash Khurana , R / o Bhiwani. 

( Transferor ) 
( 2 ) M /s Maruti Synthetics Industries . Industrial Area 
Bhiwani. 

( Transfeice ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
mi y be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publicztion of thl notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona , whicb 
over period expires lator; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


ACQUISITION RANGE , ROHTAK , 

DLL COLONY 

Rohtah, the 15th December 1981 
Ref. No. BWN / 5 /81-82. Whercas J. G . S . GOPALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (bereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Hactory building with land situated at Industrial Area, 
Bhiwani 
(and more fully described , in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the oflice of the 
Registering Ollicci 
ut Bhiwani in April , 1981 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
murket value of the aforçsaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
expueds the upparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
co .isidoration for such transfer as agreed to between the 
parti:s has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


EXPLANATION : -- The terms and expression used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
sball bave the same meaning as given in 
that Chapter 


( * ) l acilitating the reduction or ovasion of the tablety 

of the transferor to pay tax under the raid Act, in 
respect of any income ariqlag from tho transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) Lacilitating the concealment of goy income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957. (27 of 1957 ) ; 


Property being Factory building situated in Industrial Area , 
Bhiwani and as more mentioned in thc sale deed tegistered 
+ No 84 dntel 84- 1981 with the Sub Registrai, Bhiwani, 


G . S . GOPALA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Rohtak 


hereby initiate the issue " the said Ad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269D of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub. 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ung persong, namely :-- 


Date : 15 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Maya Dass S / o Sh . Hukam Chund , R / o 2-40 
Shivaji Nagar, Gurgaon . 

( Transferol ): 
( 2 ) Smt. Dayu Wanti W / O Sh . Banna Ram , S / o Shri 

Jamna Dass, R / o 2 / 35 Shivaji Nagar , Gurgaon now 
H . No. 126 , Model Town , Gurgaon , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , ROHTAK , 

D .LF , COLONY 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichovor period oxpires lator , 


( b ) by any other person intorosted in the said im 

movablo property , within 45 days from the dato 
of publication of this notice in the Official 
Gazette , 


Rohtak , the 15th December 1981 
Ref. No. GRG / 11 / 81-82 . -Whereus I, G . S . GOPALA , 
belng the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacordo-tax Act , 1961 (43 of 1961) · (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Housc No. 126 Model Town situated at Gurgaon 
(und more fully described in the Schedulc annexed hereto ) , 
has bcen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Tanjore on April 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceedy the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : The terms and expreesions 118d herein as 

Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating tho rodaction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitatiog tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferde foi 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property being house No. 126 situated in Model Town , 
Gurgaon and as more mentioned in the sale deed registered 
at No . 38 daled 6 -4 - 1981 with the Sub Registrar , Gurgaon , 


G . S . GOPALA 

Competort Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
Bub -section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons, pamoly : 


Date : 15 - 12- 1981 
Seal ; 
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( 1 ) Cupt Rajinder Singh S / O Sh , Sher Singh S o Shri 

Tupi Baina sino 
Udmi Ram R / o Ashandh Road , Panipat. 

( lyansfcior) 

( 2 ) 1. Smt. Raj Kori Natin W o Tulsi Ram S / o Muni 
NOTICII UNDER SECTION 260D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

2 . Smt. Nccrja Nan Wo Sh . Suresh Nain S / o 

Tulsi Rilm C / o M / S Mangurovci Textilo Pvt. Ltd . 
Asand Koad , Panipat . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Ram . 


Objections, if any , to the acquisition of the shid property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notics 
in the Official Gazette or period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK , 

D . L . F . COLONY 

Rohtak , the 161h December 1981 
Ref. No. PNP / 19 / 81- 82. - -Whereas I, O . $ . GOPALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of - 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
House at Ashanth Rowd, situated at Panipat 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Panipat in April, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valu of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcerds the apparent consideration therefor by more 
than Aftecn per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwecn the 
partius bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chaptor , 


a ) facilitating tho roduction or evuslop of tho liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act in 

tepect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money, or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1921 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property being house at Asandh Road , Panipat And AS 
more mentioned in the sale deed registered at No . 654 dated 
28 - 4 - 1981 with thc Sub Registran , Panipat. 


G , S . GOPALA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range, Rolıtak 


Now therefore, in pursuance of Section 269 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice uncler sub 
section ( 1 ) or Section 269D up the said Act, to the following 
persons , Damely : - - 


Date : 14 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Guicharan Singh S / o Sh . Balwant Singh , 
3989- 90 , Ward No . 2 , Patel Roud , Ambala . 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Piein Paikush Gulati S / o Sh . Malik Chand , 
Il. No . 3988 / 2 , Patel Road , Ambala City , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquialtion of the said property 
may be made in wrlting to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACOUISITION RANGE, ROHTAK . 

D . L . 1 . COLONY 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persoon 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oncial Gazette , 


Rohtak , the 16th December 1981 
Ref. No. AMB/ 14 /81 -82. - -Whereas I, G . S. GOPALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Jncomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( herein referred to 
45 the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo cxceeding Rs. 25,000/ 
and bearing 
Property No. 3489-90 Ward No. 2, situated at Patel Road , 
Ambala City 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per dced registered under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer 
at Ambulil , in April , 1981 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sail exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiitcen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obicct of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as Are 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor , 


(a ) facllitating the reduction or ovaplon of the ability 

of the transferor to pay tax undor the sald Act, ip 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the coacoalmont of any incomo or any 

money, or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- lax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property being double storyed building No. 3989 - 90 Ward 
No . 2 , Patel Road , Ambala City and as more mentioncd in 
the sale deed registered at No. 181 dated 18 - 4 -1981 with the 
Sub Registrar, Ambalà City , 


G . S . GOPALA 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therofore, in pursuance of Section 269C of the sald 
. Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 16 - 12 - 1981 
Seul : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Asa Ram S /o Sh . Badloo Räm S /o Shri Naiydar 
Mall R / o Samalkha Mundi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Rajinder Parshad S / o Malkhi Rain , Shri Radha 

Kishan S / o Munsi Ram , Shii Shashi Garg W / o Jai 
Bhagwan , Shri Surender Kumar S / o Sh . Sulekh 
Chand Shamlkba Mundi, 

( Trunsteree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK , 

D . L . F . COLONY 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of- notice on the respective persons, 
whichever period expirts later; 


(b ) by any other person interested in the sald Immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rohtak , the 16th December 1981 
Ref. No. PNP /8 / 81-82. — Whereas I, G . S . GOPALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 
said Act ) , have reason to believe that the immovable pro 
perty , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing 
Shop & house situated at Panipet 
( and moro fully described in the Schedule annexed 
horeto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Panipat in April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the aforesaid property , 
Ag aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used heroin 29 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same incaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facllitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the cald Ast la 
raspoct of any incomo arising from the transfor: 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being shop and residential house situated at 
Panipat u11d as more mentioned in the Sitlc clecl registered at 
No. 183 date 6 - 4 - 1981 win the Sul Registrar, Panipat, 


( b ) faclıltating the concealmont of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
tủo purposes of the Indian Income- tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, of the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


G . S. GOPALA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
37 _ -426GI /81 


Date : 16 - 12 - 1981 
Seal : 


JOU 


! ZT V 


LI - - - - 

CS1 
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( 1 ) Shri Om Parkash S /o Chiman Lal, Scooter Repairer, 
Old Railway Road , Gurgaon , 

( Transferor ) 

( 2 ) Smt, Sheela Devi W / o Sh . Shari Ram , H , No . 461/ 
NOTICE UNDER SECTION 269011 ) OR TUF INCOME 

1 , Block No. 9 , Rattan Garden ( Shiv Puri ) Guin 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 19611 

guon Canti. (Ncar Parnumi Bhawan ) . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT ! 


., 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACOUISITION RANGE, ROHTAK , 

D . L . F . COLONY 


( a ) by any of tho aforesaid persons within 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of notice on 
the rospective persons, whichever period cxplros 
later ; 


Rohtak , the 16th December 1981 
Ref. No . GRG / 17 /81-82 .- Whereas I, G . S. GOPALA , 
boing the Competent Authority under Sec 
ton 269 B of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (here 
Inafter referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / -, and hearing 
H . No. 461 / 1, Block No . 9 , situated at Gurgaon 
( and more fully describd in the Schule autres proto , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Olicer 
at Gurgaon in April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftorn per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

defined in Chapter XXA of tho sald Act , 
shall have the same meaning an given in 
that Chaptor 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tux under the eld Aot, 
In rospect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being house No . 461/ 1 , Block No. 9 Rattan 
Garden ( Shiv Puri) Gurgaon and as more mentioned in the 
sale deed iegistered at No. 244 dated 16 -4 -81. 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other apmetu which have rot heen or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wenlth -tax 
Act, 1957 (27 n 1997 ) : 


G , S . GOPALA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
hoction ( 1 ) of Secion 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 16 - 12 - 1981 
Seal : 


DO 


1 - TOCILICETTE 


HF 


CONCEIHODIMO . 


tunc 
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11) N . Balachandran S /o Nanu Asan , Ottupurayil , 

Amuthukulayar Cheri, Eravipuram villago . (Now 
working as District Planning Officer, Trichur) 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Shri V . Raguhnathan , S / o Velayudhan Vaidyan , 

Manfalathu Veedu , Kurakkan Desom , Varkala 
Village (Now in Ottupurayil, Mundakal East, 

Quilon ). 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferoo ) 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignad : 


(a ) by any of the nforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this potion 
in the Oflcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACOUISITION RANGE , " ANJIPARAMBIL BLDGS” , 

ANAND BAZAAR , COCHIN -682 016 

Cochin -682 -016 , the 15th December 1981 
Ref. L . C . No. 546 / 81-82 .– Whereas I, T . Z . MANI 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
ay the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
Sy . No , as per schedule situated at Eravipuram 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer al 
Eravipuram on 22 - 4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the falr 
muu ket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteça per cent of such apparent consideration and that 
the cunsideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
liansfer with the object of- - 


( b ) by any other person interested in the said Immovablo 

property , within 45 days from the dato of the publl . 
cation of this gotice in the Official Gazetto . 


EXPANA LION :- - - Thc lernz and expressions uscd herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same meaning as given lo 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , în 
roupact of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


21 cents of land with building in Sy . No . No. 1187 / 1 of 
Fiavipuram village and as per schedule attached to document 
No. 2017 of SRO , Eravipuram . 


(1 ) facilitating tho concealment of any income or any 

Donoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transleree for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


T , Z . MANI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Emakulam 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sold 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho Act, to the follow 
Ing persons, namely : 


Date : 15 - 12 - 1981 
Seal : 
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( 1 ) Smt. L . Anandan, 

W / o Sri T , C . Anandan , 
Narayanan Street Extension , 
Salem . 


( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

IAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri T . C . Vijayaraghavan, 

S / o T . C . Anandau , 
Sri Piusanna Vijayaraghavan , 
W / o Sri T . C . Vijayaraghavan , 
Nariyanan Street Extension , 
Salem . 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigmod : 


( a ) by any of the aforosard persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone 
whichever period expircs later ; 


ACQUISITION RANGE- , 
KANNAMMÀI BUILDING IIND FLOOR 

621. MOUNC ROAD , MADRAS-600 006 

MADRAS-600 006 , the 18th December 1981 
Ref. No. 96 / April / 81.- - Wheicas 1, R . RAVICHANDRAN , 
oeuy thic Competent Authority under sccuon 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the suid Act ) , have reason to believo that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No . Ward c , Block 3 , r . S . No 45 situated at Peri Yoji 
Village , Salem Town 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Salem (Doe No. 1626 /811 01 April 1981 
for an apparent consideration which is less than 
the fail inaikct valuc of the aforesaid property , and I have 
1cuson to believe that the fail market value of the property 
as aforesaid caccedy the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
phat tho consideration for such transfer as agreed to betwoon 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

properly , within 45 days from tho dale of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto. 


T XI I ANATION :- - The terms and expressions used herein am 

are definçd in Chapter XXA or tho would Act. 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respoct of way income ortalng from the trusteet 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the ladian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Worlth - tax 
Act; 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Land and building Ward C Block No. 3 T .S . No. 95 Peri 
Yeri Village, Salem Town (Doc No . 1626 / 81) . 


R . RAVICHANDRAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - I, Madras- 6 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by tho inue of this notice ander sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Dato : 18 - 12 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Muthuswamy Nadai 

S / o Pachauuh Nadar , 
1 J / 5 A Bryant Nagar , 
Tuticorin 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

FAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GUVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt M Alagammal, W / O Sri Muthukrishnan , 

Smt Sivxkam Ammal Wo Kasiviswanathan , 
Smt. Ulakammal ( alias ) Saroja , 
Smt Subbulakshmi ( alias ) Sundalam , W70 Shuonu 
gusundaram , 
Smt Nachiayar (alias ) Pappa , 
32 Theppakulam Thery , 
Tuticorin 

( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective per ou 
whichever period expires later , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE I . 
MANNAMMAL BUII DING IIND FLOOR 

621, MOUNT ROAD , MADRAS 600 006 

MADRAS 600 006 , the 19th December 1981 
Ret No 128 to 132 / Apul, 81 -- Whereas 1 R RAVI 
CHANDRAN 
boing the Competent Authorlly under Section 269B of 
the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
referred to us the said Acr ), have reason to beliove 
that the immovable property, having a fair market value 
excoediug Rs 25 000 / - und bearing 
No 38 Bryant Nagar 6th Street situated at Milavittan Vila 
lage , Tuticorin (Doc No 1269 /81 ) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferied gader the Registiation Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in thc office of the Registering Officer at 
Tuticorin on April 1981 
for un apparent consideration which is less than the fair market 
Valuc of the aforesaid property , and I have reason to believo 
that the fall my het value of the property as afoi ceaid exccods 
tht pp11cnt cunaldiellion theretor by more thau liftuen per 
( "ut ul such ppuunt convidu 10 and that the consideration 
for such tiangler syreed to beliven the parties hus not boen 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of - - 


(b ) by any other person interested in the old 

immovable property , within 45 days from the 
dalo of the publication of this notice in tho 
Oficial Gazetto 


PLANATION - - The terms and expressions uued beicin B 

aje defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the sumo moaning as given 
u that Chapter 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of tho Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomc arising from the transfor ; 
Rod / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo dieclogod by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tar Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


I d and Building Plot No 38 Bryant Nagar, 6th Street 
Milavıttan Village RS No 494A / B 5 Cent 5 .40 


R . RAVICHANDRAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range I Madras -6 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the paid 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under nub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, te the following 
Mrrons , napoly : 


19 - 12 - 1981 


Date 
Scal 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Alasan Subbaiah , 

S / o Sri Arumugasamy Nadar , 
437 Victoria Extension Road, 
Tuticorin . 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sn Senbagamoorthy, 

S / o Sri Duraiswany Nadar, 
Trustee of Dhaimanithi, 
Kovilpattı. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE-1, 
KANNAMMAI BUILDING IIND FLOOR , 
621 , MOUNT ROAD , MADRAS-600 006 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undervignod : 


property 


MADRAS-600 006 , the 19th December 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on thc rospective persons, 
whiclever period expires later ; 


Ref. No. 81/ April /81. — Whereas I, R . RAVICHANDRAN , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the ald Act ) , havo reason to bolicyo that the immov 
able property, having a fair millket valuc exceeding 
Rs. 25,000 / - and bcaring 
No, T . S . No. 3461 / 1 93 . 9 situated at Ettayapuram Road , 
Tuticorin (Doc . No. 1075 ) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has 
been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Tuticorin on April 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Siftçen per cent of such apparcit consideration and that the 
wnsideration for such thuisfer as agreed to hetwen the 
pastles has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any othor person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in tho Official Gazetto , 


EXPLANATION : --- The terms and expressions used heroin u 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the samo okeaning as gven 
to that Chapter 


1 ) facilitating the reduction or ovision of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, lo 
rupoct of any income arising from the trasfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facillating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other nodots which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incone -tex Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the vald Act, or the Wealth -tax Act, 
19.37 ( 27 of 1937 ) ; 


Land in T.S . No . 3461 / 1 ( int 93. 9 Ettayapuram 
Tuticorin . 


Road , 


R . RAVICHANDRAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax 

Acquisition Range - I, Mndra9-6 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub 
Joction ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
peryong, Darnely : 


Date : 19 - 12- 1981 
Seal : 
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FORM I. T . N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shi K , S , Mani, S / o Late C . S . Kusha Iyer 138 / 2 

Infantry Road 
Bangalore , 
for salt and GPA holdci for the fumily . 

( Transferor ) 
( 2 ) ( a ) Smt. Aniainabi Wu Lule Alsas A Malik 

No. 1920 , Tunabali St. Mandy Mohally , 

Mysore . 
( h ) Bashir Ahmed Malik , 

1954 Ratan Singh Road , Mandy Mohalla , 
( c ) Munir Ahmed Malik No. 9, Union St. 

Bangalore. 
( d ) Zubari Ahmed Malik , 29, Hospital Rd ., 
Bangalorç , 

( Transferce ) 
( 1 ) Mrs . Susheela Prabhų. 
Mrs. Vasanthi Kumar 

Tenants 
Mrs , Thomas 

( Person (s ) in occupation of the property ) 


Mysore. 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BANGALORE 
Bangalorc - 1 , th : 10th Decembei 1981 
C . R . No. 62 / 30928 / 81-82 /Acq .H . - -Wherens, 
I, MANJU MADHAVAN , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-lax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair piarket value ercceding Ps. 25,000 /- and bearing 
No . 135, 136 , 138 / 1 and 138 / 2 situated at Infantry Road , 
Civil Station , Bangalore 
( and mort fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Oficer at 
Shivaji Nagar , Duc No. 235 / 81- 82 on 20 -4 - 1981 
for an apparent considciation 
which is less than the fair market valuç of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer wiht the 
object of : 


by any of the aforesaid person within a period of 
45 days from the date of publication of thlu potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servicc of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto, 


FXPLANATION :-_ - The terms and expressions used herein 28 

aro defined in Chapter XXA of tho sald Aot, 
shall havo the same meaning as given la 
that Chapter , 


( 1 ) facilitator the reduction or ovrsion of the 

Hability of the transforor to pay tax under the said 
Act, In reapoct of any income arising from the 
transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purpose of the lodian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Aci , or the Wealth -tax Act. 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Registered Document No. 235 / 81- 82 Dated 20 - 4 - 1981) 
Residential premises bearing Nos. 135 , 136 and 138 / 1 & 
138 / 2 al Infantry Road, Bangalore . 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 

Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under nuh 
acction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 12 -81. 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri C Kompogowde, 

S / o . Chikkagangaiah , 
Jall Road, Shimoga City . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shu l 1 . Sunnivasa Shetty , 

S / o C . Thimmappa Shetty , 
C / s . Chennagin Stores, 
Bus Stand Circle , Shimoga . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective porsons , 
whichever period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


ACQUISITION RANGF 

BANGALORE - 560001 
Bangalore -560 001, the 14th December 1981 
Notice No . 390 / 81-82 / ACQ -D . - Whereas , 
1, MANJU MADHAVAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the impiovablı 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 153 , and Municipal No . 466 / 385 / 441 / 3211 situated at 
Ravindranagar , Division No . IV , Shimoga , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Shimoga under document No . 370 / 81- 82 on 30 - 4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have tason 
to believe that the fail market value of the property as 
aforeraid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the considciation for such transfer as agreed to 
botween the parties has not bocn truly stated in the said 
jutrumont of transfor with tho object of :-- - 


EXPLANATION : 

: - The terms and expressions usod heroin as are 

dofined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning an glvon in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
rospoct of any incomo arlying from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(Registered Document No. 370 / 81 -82 dated 30 - 4 - 1981 .) 

All that property beuring Site No. 153 including Building 
and Municipal No. 466 / 385 / 441 / 3211 situated at Ravindra 
nagar, Division No . 4 , Shimoga City . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other arets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferco for the 
purpum of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho sald Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissionor of Incomo- tax, 

Acquisition Range 

Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 

non nudy . . 


Date : 14 - 12 - 1981. 
for : 
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PORM ITNS 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

II AUF, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Dhiraj Kumar Goyal S / o Sii Bidya Bhushan 

Gupta allas Vidyadhar Goyal R / o Kank : Road , 
Ranchi, cxpressed by her Constituted Attorney Shri 
Bidya Bhushan Gupta , son of late Jagarnath Gupta 
residing 118, Murlidhar Sen Lane Calcutta , 

( fransferor ) 
( 2 ) Smt. Manjula Choudhary W / o Sri Chandia Mohan 

Choudhary R / o Upper Bazai Ranchi, P . S . Kotwali, 
Distt. Ranchi 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd - 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
BORING CANAL ROAD , PATNA 

Patn . -800 001 , the 19th December 1981 
Ref. No. III- 531 / 1cq /81-82 -- Whereas , I, 
HI. NARAIN , 
being tlic Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
inimovable property , having a fair farket value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Holding No . 165 , ward No. I. B . Revisional Survey plot No. 
1817P , 1818P situated at Village Missirgonda alias Pahargonda 
P . C . Kanke , Distt. Ranchi 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 18 -4- 81 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the gald Immovable 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used berein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
In the Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabilliy 

of the transferor to pay tax undor tho wald Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money , or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land 8 kathas 8 chhataks with building and orchard situ 
ated at village Missirgonda alia , Pabargonda Dist. Ranchi 
more fully described in deed No . 1 - 3214 dated 18 - 4 -81 regis 
tered with the Registrar of Assurance , Calcutta , 


H . NARAIN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 

Patna, Bihar . 


Now , thercioie , in pursuance of Section 269C , of the sait 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
porious. nainely : 
38 - 426GI / 81 


Dated : 19 - 12 -81, 
Seal : 
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FORM 


I. T . N .S .-- - 


( 1 ) Shrimati Gopalı Goyal D / o Sri Bidya Bhushan 

Gupta alias Vidyadhar Goyal Ro Kanke Road , 
Ranchi expressed by hei Constituted attorney Sri 
Bidya Bhushan upta S / o Late Jagannath Gupta R / O 
8 Murlidhar Son Lane, Calcutta , 

( Transferor ) 
( 1 ) Shri Baijnuth Jalan S / o Late Shadilal Jalan 
R / o Upp : 1 Bazar, P . S . Kotwali, Dist. Ranchi. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever perlod cxpires later ; 


ACQUISITION RANGE 
BORING CANAL ROAD , PATNA 

Patna -800 001 , the 19th December 1981 
Ref No. 111-532 ) Ac4 / 81 -82 . - Whereas, ], 
H NARAIN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Municipal Hold No. 165, ward No. I- B , Revisional survey 
plot No. 1818P , 1826P and 1824P situated at Vill, Missir 
gonda alias Pahargonda , P , S . Kanke , Dist. Ranchi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Calcutta on 16 - 4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property is aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties las not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning ag glven in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arlsing from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land 12 katha with building and orchard situated at yill 
age Misgirgonda ulius Pahargonda , Dist. Ranchi morefully 
described in deed No. 1- 3213 dated 16 -4 - 81 registered with 
Registras of Assurance Calcutta . 


(b ) facilitating the concculment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee foi 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


H NARAIN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 

Bihar, Patna , 


Now , therefore, in pursuance of Section 29C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing perons , namely : - - 


Dated : 19 -12 -81. 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Miss Raina Devi Goyal, D / Bilya Bhushan Gupta , 

Alas Viviyulid Guyal, R / o Kankę Road , Ranchi 
express . d by her father and constituted attorney Sri 
Bidya Bhushan Gupta S / o Latc Gagannath Gupta 
R / o 8 , Murlidhar Sen Lane, Calcutta . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Hariom Agarwal and Sri Jai Prakash Agurwal, 

Both S / o Sri Shyam Sunder Agarwal, 
R / o Baralal Street, Ranchi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undonigood : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the OMcial Gazette or 
• period of 30 days from tho sorvice of 
notico on tho respectivo persona , whichevar 
period expirea lator ; 


O1FICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , PATNA 

Patna -800 001, the 19th December 1981 
Ref. No. 111-533 /Acq / 81- 82. — Whereas 1, 
H . NARAIN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (bereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believo that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bcaring 
Holding No. 224 Ward No . IB Revisional Survey Plot No . 
1826 ; situated at Village Missirgonda Alias Pahargonda , P . S . 
Kanke, Distt. Ranchi 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Calcutta on 16 - 4 -81, 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excceds the apparent consideration therefor by more 
thun lifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho said immor 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Llabuſty 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
roapoot of any Locomotriging from the transtor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( bi facilitating tho concoalment of any incomo 

or any moneys or other assets whicb have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transforce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said 
Act, or the Walth - tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Lanu 17 katha with building and oichard situated in village 
Missit gonia alias Pahargonda Distt. Ranchi morefully des 
cribed in decd No . 1- 3215 ; dt. 16 -4 -81 registered with Regis 
trar of Assurance , Calcutta . 


H . NARAIN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 

Bihar , Patna 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiato procooding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undur sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dated : 19 - 12 - 1981 
Soal ; 


1024 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 23 , 1982 (MAGHA 3, 1903 ) 


[ PART III - - Sec . 1 


FORM IINS — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Miss Rama Devi Goyal, D / o Bidya Bhushan Gupta , 

Alias Vidyadhar Goyal, R / o Kanke Road , Ranchi 
expressed by her father and constituted attorney Sri 
Bidya Bhushan Gupta , S / o . Late Gagannath Gupta 
R / 0 . 8, Murlidhar Sen Lane , Calcutta 

( Transferor ) 
(2 ) 1. Sri Raj Kumar Tebrowal , S / o Sri Bajrang Lal 

Tebriwal, 
2 , Sri Basant Kumar Tebrewal, S / o . Late Gajedhar 

Tebriwal , R / o . Baralal Street, Upper Bazar, P . S . 
Kotwali, Distt. Ranchi, 

( Transferee ) 


WUVERNMBNI OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOMB -TAX , 


ACQUISITION RANGE , BIHAR BOARING CANAL 

ROAD , PATANA -800001 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Patna-800 001, the 19th December 1981 
Ref. No. III -534 / Acq / 81-82 . - Whereas , I, 
T . NARAIN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor referred to 
as the suid Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Holding No. 224 Ward No . IB Revisional Survey Plot No. 
1826 ; situated at Village Missirgonda Alias Pabargonda, P . S . 
Kanke, Distt. Ranchi. 
(and more fully described in the Schodule annoxed haroto ), has 
boon transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer 
ut Calcutta on 16 - 4 -81, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property As afore 
Har exceeds tbe apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
The consideration for such transfer as agreed to between the 
pailies has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 43 days from the date of the 
publication of this potice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Ach, shall havo the same mcaning As given 
in that Chapter. 


1a ) facilitating tho roduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho cald Act, in 
respect of any income arloing from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land 18 katha 3 chhataks 30 89 , ft, with building and or 
chard situated in villagt Missirgonda alias Pahargonda Distt . 
Ranchi moreſully desibed in Dec No 3210 ; dt. 16 - 4 -81 
registered with Registrar ot Assurance , Calcutta , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purnoses of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Aot, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


H , NARAIN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range 

Bihar, Patna , 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of tho wid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of section 2691) of the said Act to the following 
persons, namely : 


Data : 19 - 12 81 , 
Seal : 
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FORM ITN 


- - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Shri Gaya Prasad sio Jai Narnin Mahto , 

at Nonoaura , P . S . Nooranai, 
P . O . Noorsarai, Distt . Nalanda . 

. ( Transferor ) 
(2 ) Shri Brij Nandan Prasad s /o 

Nakhu Mahto , 
of Bara Khurd , P .O . & P . S. Noorsarai, 
Dist. Nalanda , or 
c / o Nalanda Pharmacy, 
P . O . Noorsarai, Dist. Nalanda. 

( Transferee ) 
( 3 ) Shri Arjun Prasad , Proprietor of 

Nalanda Pharmacy Grand 
s / O Shri Gaya Prasad . 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA-800 001 

Patna-800 001, the 4th January 1982 


Objections , if any, to the acquisition of the sadi property 
may be made in writing to the uodersigned : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later; 


Ref. No. 1!T-535 / 004 /81- 82 . — Whereas I, H . NARAIN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
(12come- tax Aul, 1961 ( 4.1 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rcuson to believe that the immov 
able property having a fair market valuc exceeding Rs . 
25,000 / - and bearing No . 
Khata No. 68 Khesura No. 3981/ 3235 
situated at Nonoaura P .S . Noorsarai, Dist. Nalanda 
( and more fully described in the Scbedule annexed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Nulanda on 2 -4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
relieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceed the apparent consideration therefor by more than 
fifteca per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
Pauties has not been truly stuted in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the gald 

immovable property, within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette . 


EXPLANATION : - . I lie teins and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating thy reduction or ovalog of tho liability 

of tho transtoror to pay tax under tho snid Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 10 decimals with building and shop at 
Nonoaura Tola Amba Nagar , P . S . Noorsarai, Dist. Nalanda 
morefully described in dred No 5984 dated 2 - 4 -81 regis 
tered with D . S . R . Nalanda. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfers for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


H . NARAIN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , 

Bihar , Patna 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I herchy initiate proccedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - 14 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dito : 4 - 1- 1982 
Scal : 


1026 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 23 , 1982 (MAGHA 3, 1903 ) 


[PART IIT - Sec . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Smt, Kamla Vyas 

2 . Şmt. Mocrt Vyas 
3 . Snit. Nandani Gupta 
4 . Smt. Sadhana Awasthi 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Shii Hari Om Gurin 

2 . Shui Sita Rum Gupta 
3 . Shri Ragho Ram Gupta 

( Transferee ) 
( 3 ) Shri S . M . Swing . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Above Transferors . 

( Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECUNG 4 SSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 
57 , RAM TIRTII MARG , 

LUCKNOW 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


Lucknow , the 17th December 1981 


( it ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. G . I.R No. H -41 / AC4 Whereas I. VINOD) 
KUMAR , 
being the Competent Authority , 
under Section 269B of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
(hercinafter rcfcried to as the said Act ) , havo reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs . 25,000 / - and bearing No. 
122 . 6 , Forsyth Road , situated at Lalbagh , Lucknow 
( and more fully described in thc Schedule annexed herelo ) 
has been transferred under tbe Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Lucknow on 27 -4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fall 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fail market value of the propeity as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thercíor by moic than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 

ensideration for such transfer as agree to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with thc object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( 1 ) facilitating the reduotiop or avuion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer; 
und / or 


Al property standing on plot No. 122 / 6 , Forsyth Road , 
Lalbagh , Lucknow , tol ihti thi th existing Building with 
freehold land together with 1400 sq . ft. Nazul lund and 
all that description of the property which is mentioned 
in the sale deed and form 37G No . 2712 , which have 
duly been registcied in the office of the Sub -Registrar , 
Lucknow , on 27 -4 -1981. 


(b ) tacllitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


VINOD KUMAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 17 - 12 - 1981 
Seil : 
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FORM JTNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 17 Of 1961 ) 


( 1 ) Shri S . Krishna 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s Awarsha Pragatistcel Co -operative Housing 

Society Limited , 
Roed . Cho it i! ( 06 , Aliganj, 
Lucknow 
Thiough its 
President : Swi Buj Bhushori Jindal 
Secretary : Shii Om Puishash Gary . 

( Transferec ) 
( 3 ) Abovc Transferec . 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 
57, RAM TIRTH MARG , 

LUCKNOW 


( bjections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons . 
whichever period expires later ; 


Lucknow , the 18th December 1981 
Ref. No. G .IR , No . A - 105 / Acq. - Whecas I, VINOD 
KUMAR , 
being the Competeni Authority under Section 209B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Plot of land bearing Khasra No. 2239 1 ( M ) 
situated at Village -kanausi, Lucknow 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferied under llie Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Lucknow on April, 1981 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have r cuson 
to bclieve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such appurent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Ollicial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions uned herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land henring Khill " No, 2239 / 10M ) measuring 
About 1049,77 sq . mtry 01 11 , 300 sq . ft., situated at village 
Kondusi, Paryani, Tehs:) and Distt Lucknow , and all that 
description of the property which is mentioned in the sale 
deed and form 376 No . 3865 which have duly been icgis 
1eied in the office of the Sub -Registrar , Lucknow , on 
Anil, 1981. 


(b ) facilitating the conccalment of any inconnc or 

any moneys or other assets which have not been ur 
which ought to be Jisclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tas 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


VINOD KUMAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconie -tax 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Aot , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
goction ( 1 ) of Suction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Dale : 18 -12 - 1981 
Seal : 
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JUNE 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1 Shri Sushil Krishna Mukherjec 

2 Shri Sudbi Krishna Mukheijcc 
3 Shri Sunil Krishna Mukherjee , 

Through his Attorney . 

Shri Sudhir Krishna Mukherjee 
4 Shri Subodh Krishna Mukherjeç 

( Iransturoi ) 
12 , M / s Puneet Suhkari Guh Niiman Samiti Limited 

495, Vaski Khurd Daragan ), 
Allahabad 

( Transferee ) 
( 3 ) Above transferee 

( Person in occupation of the property , 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona 
wbichever period expirog lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 
57, RAM TIRTH MARG , 

LUCKNOW 
I uchnow , the 18th December 1981 
Ref No GIR No P -89 Acq - Whereas VINOD 
KUMAR , 
being th > Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the mad Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
124, Tarakuteer, situated at Lukerganj Allahabad 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Allahabad on 29 - 4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforosald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Mteen per cent of quch apparent consideration ard that tho 
consweration for such transfer as agroed to botween the 
paitios 18 not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


FXPLANATION - The terms and expressions used heroines 

are defined in Chapter XXA of the wald 
Act, and shall have the same meaning aus 
given in that Chaptor . 


(1 ) facilitating tho roduction or ovnsloo of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THF SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1937 (27 of 1957 ) ; 


Part of house No 124 including land mensuring 2129 sq 
yards, situated at Mohalla Lukorganj, Allahabad , and all 
that description of the propeity which is mentioned in the 
salo dood and form 370 No 2177 which have duly been re 
gistered in the office of the Sub -Registiar, Allahabad , on 
29 - 4 - 1981 


VINOD KUMAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely :-- 


18-12- 1981 


DATO 
Seal 


l AKI ! II -- - E . , 
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NOTICE UNDER SECTION 264D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( l ) 1, Sh . Prazania kupiar Sur , 

2 . Sh , Susanta Kumar Sui , 
3 . Smt. Radha Rani Sur , 
4 . Smt. Goui Pal . 

( Transfeior ) 
( 2 ) 1. Sh . Parmanand Khemhel , 
2 . Sh . Srigoral Khemkit . 

( Trunsfeicc ) 
( 3 ) Above trafnsferees . 

( Person in occupation of the Property ) 


Objections, if any, to the acqulsition of the said property 
may bo mado in writing to the undorsigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICIÈ OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGH , LUCKNOW 

Lucknow , the 18th December 1981 
No . G .LR . No. P - 90 /10q ,----Whcrous , J. 
VINOD KUMAR , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
D - 46 / 21- 0 , Moholla -Manehari Tuta situated at 
Laxmi Kund , P .S . Dasiswamedh , Varanasi 
( and more fully described in thc Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 8 - 4 - 81 
for an apparcnt consideration which is 
less than the fair market valuo of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor hy more than fiftcen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partics has not been truly stater in 
tre and instrument of transfer with the object of : -- 


(a ) by any of tho aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


dom to boli hereinar 2598 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Opcial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act 
shall havo the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the llability 

of tho tum frror to pay tax under the said Act, In 
scopect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULI , 


All that piece and parcel of vacant fieehold land mcasur 
ing 4 , 095 Biswas be the same in little more or less together 
with the brick built stiiicturcs and boundary walls standing 
thereon being demarcated poition of premiscy No D - 46 /21 
( , situate in Mohalla -Manilaii Tola , Laxmi Kund Roud , 
Road , PS Daşaswamedh , Varanasi, and all that description 
of the property which is mentioned in form 37G No. 1 2979 
and sade docd which have duly been registered at the office 
of the Registration Authorities at Calcutta , on 8 - 4 - 1981 . 


(b ) facilitating the concealocnt of any income or any 

inoncys or other anscts which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tat 
Act, 1957 ( 27 of 1987 ) : 


on Aukave duly ed in lorm ":that descripti 


VINOD KUMAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inşue of this notice , under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona, namely : - - 
39 - 426GI/ 81 


Dated : 18 - 12 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS ( 1 ) Smt Mall Tandon 

( 1 sansferog ) 

( 2 ) 1 Shu Tagdish Murari Agarwal 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

2 Shri Mahesh Murari Agarwal 

3 Shri Virendia Murari Agarwal 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transfeice ) 
( 3 ) Above transferees 

( Person in occupation of the property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SJONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE LUCKNOW 


Lucknow , the 18th December 1981 


( . ) by any of the aforemedd ponon within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


GIR No J 55 / Acq - Whercas, I, 
VINOD KUMAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value excoeding Rs 25,000 / 
and bearing No 
Plot of land No 7 out of property situated at 5 , 
Park Road , Lucknow 
( and more fully described in the Schedulo annexod 
heroto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Lucknow on 7 4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such trangfer as agreed to between the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and exproslons used herelo u 

aro dofined in Chapter XXA of the world 
Act, sball have the samno meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax undor tho gaid Act, in 
rospect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHFDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) 


Freehold plot of land No 7 measuring 6000 sq ft out of 
property No 5 , Park Road , Lucknow , and all that descrip 
tion of the property which is mentioned in the sale decd and 
form 376 No 2344 /81 wbich have July been registered in 
the office of thc Sub -Registrai Lucknow on 7 4 1981 


VINOD KUMAR , 

Competent Authouty 
Inspecting Asstt Commissioner of Incomo-tax . 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269) of the said Act to tho follow 
ing persons, namely - - 


Dated 
Seal 


18 - 12 1981 
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FORM ITNS 

(1 ) Sh . Harilal Amratlal Shah ; 

25 , Digvijay Plot, Jamnagar. 
( 2 ) Shri Jayantilal Jethalal Kaokhara ; 

10 , Digvijay Plot, 

Jamnagar . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald 
may be mado in writing to the undersigned : 


property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE I, 

AHMEDABAD 
Ahmedabad , the 14th December 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publlcation of thly notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive person , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person Interested in the wild immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used beroin du 
aro definod in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


Ref. No. P .R . No . 1516 Acq. 23 -1 / 81 -82 . — Whercas, I, 
G . C . GARG , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Incomr-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuo 
excceding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
S . No . 260 , Shoet No . 2 , situated at 
Digvijaya Plot, Sheri No. 25 , Jamnagar 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) 
has bocn transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jamnagar on 24-4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
eason to believe that thọ fair market valuo of the proporty 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partia has not boon traly statod in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(1 ) facilitating the roduction or ovnsion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho rakd Act, m 
rodpoct of any incomo arising from the transfer; 
ud / a 


THE SCHEDULE 


Land and bldg , situated at Digvijay Plot, Sheri No. 25, 
bearing S . No . 260 Sheet No. 2, adm , 223 . 52 sq . mts. as 
fully doscribed in the sale deed registered with tho Sub - Ro 
gistrar, Jamnagar vide Regn , No. 1475 dated 24-4 - 1981. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moneys or other assoto whloh have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of tho sald Act, or tho 
Woalth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


G , C . GARG , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Rango -I, Ahmedabad . 


Now , whoroforo , in pursuanco of Soction 269C of the 191d 
Act , I hereby initiato proceeding for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under 
gub-section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
fotlowing persons, namely 1 


Dated : 14 - 12 - 1981 
Seal : 
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[ PART III — SEC . I 


1 . 4 


M 


ini 


FORM HINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Şh , Digvijay Woolen Milly Ltd ., 
Acrodrome Road , Jamnagar, 

( Transferol ) 
( 2 ) Smt. Suinituacvi Jilendrakumu Mundin , 

Sh , Sushilkuinui Shivkunnar Mundin ; 
Sh . Vinalkumar Shivkumar Mundra ; 
Nehin Roud , Jamnagar , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions , if any, to tlic acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE I , 

AHMEDABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective person , 
whichover period expirea later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


Ahmedabad , the 14th December 1981 
Ref . No. P .R . No. 1515 Acq. 23 -1 /81-82 . - Whereas, 1, 
G , C , GARG , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horeinafter referred to 
as tho sald Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
S . No. 22 puiki, Sheet F . 5 , situated at Jamnagar 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been tidnsferred under the Registration Act, 1908 ) ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Office at 
Jamnagar on 27- 3 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such appaiont consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to betwcen the 
ratios has not becu truly stated in the sun inseriment of 
transfer with tlic object vl : -- - 


Excl ANATION : The terms and expressions uscd hercin as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have tho sano meaning as given 
in that Chanter . 


( a ) facilitating tho rodaction or ovosion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act, In 
respoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -thx 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House Property siludled a Nchiu Ruud , Samnagar bear 
iny S . No . 22 , Paiki, adm . 391. 68 sq. mts, as fully described 
in the sale deed registered with the Slly -Registrar, Tamnagar 
vile Rogn , No. 1144 dated 27- 3 - 1981. 


G . C . GARG , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range - T, Ahmedabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiate procoedinge for the acquisition of the 
oforcsaid property by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Dated : 14 - 12 - 1981 
Seal : 


PART III -- SEC . 1} THE GAVEITE OF INDIA EINUARI 2 . , 1982 ( TvIAGHA 3, 1903 ) 1033 
- - = = = - . - IG - = 

- = S - E -- - - - - - - - - I-- - --- * - = 
FORM ITNS- - - - 

( 1 ) 1 Rimniklal Lulchand Ajmer, Mukhtiar of 

kintilul Lulchand Ajincia ; 
Stalien Road , Ghachada (Swaminarayan ) 

? Sh Rasiklal Kutilul bundai Mukhtiar of 
NOJICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Romillal Rittelal Knmdall , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Shiecice Nag ,11. Ghadhad . (Sw .umman . yan ), 
& others 

( lansiero ) 

( 2 ) Shi Livelul Dhuaal Vaidya ; 
GOVERNMENT OF INDIA 

Shreine Nagai Ghadhada (Swamigay nin ) 
Dil Bhargai 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECIING ASSISTANT COMMIS 
STONER OI: INCOME- TAX 

Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE I, 
AIIMIDABAD 

mly be made in writing to the undersigned : - - 
thulathal, the 141h Dubenbei 1981 
Rel No PR No 1511 104 23 {/ 81-82 – Whicas, I, 

( a ) by ny of the aforesaid persons within a period of 
6 ( GARG , 

45 days from the date of publication of this potice 
being the Computent Authority under Section 269B of the 

in the Official Guzelte or a period of 30 days from 
Income-tax , Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 

the service of notice on the respective persons, 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 

hichcvel period expires later ; 
property , having a fair markot value ercceding Rs. 25, 000 / 
incl bearing No. situatca al 
Sution Road , Ni Gin Ghadhnder 

(h ) by any other person interested in the said immov. 
( and more fully described in the Schedule anluxud ciuto ) , 

able property , within 45 days from the date of the 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

publication of this notice in the Official Gazette. 
1908 ) in the office of the Registering 
Ollicor at Bolad on 1 -4 - 1981 
tot an appuient consideration which is less than the fail 
mulct value of the aforesaid propcity and I have ltason lo 
believe that tho fait maiket value of the property as aforesaid 
exccuts the apparent consideration thci for by more than EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AS 
tifter n pei cent of such apparent consideration and that the 

are defined in Chapter XXA of the wald 
cobsideration for such transfer inn ugtecd to between the 

Act shall have the same meaning as given 
Tritics hi pot buen truly cloited in the Buid instument of 

ini that ( hupte 
transfcı with the object of in. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfer 
apd / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Back portion of the property situated at Station Road , Ni. 
dun . known as Raman Oil Mills Co consist of Engine Room , 
Builoi Room and open land as fully described in the sale 
Jeed Registered with the Sub - Registar, Botad , yide Regn , 
Nu 301/ 81 dated 1 - 4 - 1981, 


G C GARG , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range - , Ahmedabad . 


role, in pursuceedings 
for the notice unter subca 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
motion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho follow . 
ing persons, namely : - - 


Duted : 14 - 12 -1981 
Seal : 


1034 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 23 , 1982 (MAGHA 3, 1903) 


[PART IIl — Sec . I 


FORM ITNS 


NOTICI? UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) M / s Raman Oil Mills & its partners 

S / Shri Rameshkumar Kanjibhai Mehta & others ; 
Ghadhada (Swaminarayan ) , 
Distt. Bhavnagar , 

( Transfcror ) 
( 2 ) Sh . Ramaben Dhirajlal Vaidya ; 

Shreejee Nagur , 
Ghadhada (Swaminarayan ) , 
Dist. Bhavnagar . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE I, 

AHMEDABAD 


Ahmedabad , the 14th December 1981 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichover period cxpires lator ; 


(b ) by any othcı person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the official Gazette. 


Ref. No PR No. 1513 Acq . 23-1 /81-82 . — Whereas, I, 
G . C . GARG , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) , horeinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. situated at 
Station Road , Nr. Gin , Ghudhuda (Swaminarayan ) 
( and more fully described in the schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Botad on 6 -4 - 1981 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the afoi csaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excords the apparent consideration therefor by more than 
fifteen pei cent of such apparent consideraiton and thut the 
consideration for such tiansfer as agreed to belween the 
Parties has not beca truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - - 


Ex[ LANATION : — The terms and cxpressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall bave the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transfor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Back portion in property situated at Station Road , Near 
Gin . known as Raman Oil Mills Co ., consist of room of ex 
pellor, storo room and open land as fully described in the 
sale deed registered with the Sub -Registrar , Botad vide Regn . 
No. 142 /81 dated 6 - 4 -1981. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be Jisclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range- I, Ahmedabad . 


Inspecting Assistant Com Competent Authority, 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho isgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porrons, namely : 


Dated . 14 - 12 - 1981 
Scal : 


- 


- 


- 
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FORM ITNS il Shi Bhaijibhai Valihhar, Bhavnagar 

( Tiadsferor) 

( 2 ) Shii Culabrai Chumanlal; Vadva , Khijadavali Sheri, 
NOTICE. UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Bhavagal 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigood 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGF I 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective penions, 
whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the OMcial Gazette . 


AHMEDABAD 
Ahmedabad , the 10th December 1981 
Ref . No. P .R . No. 1512 Acq.23 -1/ 81-82 . - Whereas, I, 
G . C . GARG , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to beliovo that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. S . No. 1435 situated at Ward No. 7 , Kala Nala , Bhav 
nagar, 
( and moio fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhavnagar on 30 -4 - 1981 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
boliove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the icduction or cvasion of the liability 

of the transfeior to pay tax under the said act , in 
rospect of any Incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THIE SCHEDULE 


Lapd and building situated at Kalanala , Wd. No . 7 , bearing 
S . No . 1437 and adm . 760 53 sq . mts. as fully described in 
thç salc -deed registered with the Sub -Registrar , Bhavnagar 
lids Regn . No 938 dated 30 - 4 - 1981, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the transferee for 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


G . C , GARG , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range - I, 

Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 10 - 12 - 1981 
Seal : 
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II . TIW - T - L FR L 

IBORZÓW PTITC - ITDOO R - - - - = - - - - 
PORM ITNS - - - - 

( 1 ) Shri Naţvailal Gopalbhai Patel ; 

Shri Ramanbhai Gopalbhai Patel; 
Shri Kantubhai Gopalhhai Patel; 

Kahan Falia , Bardoli, 
NOTIT UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 2 ) President : Rameshbhai Bhalabhai Patel ; 

Dipnagar Coop. Housing Society , 

Runvadi, Bardoli, 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF TITE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE- II 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , 
ASHRAM ROAD , AHMEDABAD -380 009 

Ahmedabad- 380 009, the 18th December 1981 
Ref . No . P .R . No. 13.46 Aug . 23 -11 , 81-82. — Whereas, I, 
G . C . GARG , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value excrcding Rs 25 ,000 
and bearing 
S . No 295 situated at Bordoli , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has licen transferred under the Registratoin Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bardoli on 16 - 4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair macket value of the property as aforesan 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Siſteen per cent of such apparent considerntion and that the 
consideration for such transfer as agreed to beteen the 
pallies has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immo 

vable property , within 45 days from tho date of 
tho publication of this notice in the Official Gazette . 


I XPLANATIUN : - - The terms and expressions used herein is 

als defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same mcaning 24 given 
in that Chapter . 


( 11 ) Sacilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other 950ts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indino Jacomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ); 


Property at S . No. 295 , July 1egistered on 16 -4 - 1981. 


G C . GARG 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commişgioner of Income-tax , 

Acquisition Rarge -II, 

Ahmedabad 


Now , therefore , in plusuance of Section 2690 of the said 
Act, I herchy inilinte piocecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Saiil Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 18 - 12 - 1981 
Seal : 
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LUATI LALLA UMIYATLITEIT 


LITLIT 


FORM ITNŞ- - - - - 


( 1 ) Julfikar khan Sardarkhun , 

Bardoli. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Bhaiatkumar Jaykisandas Patel; 

Somiben Jaykisandas Patel; 
Niranjan Bharatkumar Patel; 
Bardoli. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mudc in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANG -II 
2ND FLOOR , HANDI, OOM HOUSE , 
ASHRAM ROAD , AHMEDABAD -380 009 


( a ) by any of the afortwald porrons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpired later ; 


Ahmedabad -380 009 , the 18th December 1981 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazotto . 


Ref. No. P .R . No. 1347 Acq . 23- 11 81 -82 . — Whercas, I, 
G . C . GARG , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Aci, 1961 (43 of 1961 ), (hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having & fair market value exceeding 
Ry. 25,000 / - and bearing 
S . No. 277 situated ut Bardoli, 
( and more fully described in the Schedule annexed 
heieto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908) in the Office of the Registering 
Officer at 
Bardoli on 23-4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
bclicro that this fhil naiket value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the considcrution for such trousfer as agreed to betweon the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or otber assets which have not been or 
which ought to be disclosod by the transferto for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property at S . No. 277 , duly rogistered on 23 -4 - 1981. 


G . C . GARG 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- II , 

Ahmedabad 


Now , thcicforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid piopcity by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely :-- - 
40 _ 426GT / 81 


Date : 18 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Harjibhai Chhotabhai Patel ; 

Bardoli. 


( Transferor ) 


( 2 ) Julfikarkhan Sardarkhan ; 

Bardoli, 


( Transforce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In tho Official Gazetto or a period of 30 days fron) 
the service of notice on respective persous, 
whichover period expires later; 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER , 

OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANG - II 
2ND FLOOR , HANDI OOM HOUSE , 
ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380 009 

Ahmedubad , the 18th December 1981 
Ref. No. P .R . No. 1348 Acq. 23 - 11 / 81 -82 — Whereas, I, 
G . C . GIRG , 
being the Competent Authority under Section 269B of the In 
comc- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ), have reason to believe that thc immovable 
property having a fair market value excecding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
C .S . No. 5501 situated at Bardoli, 
(and crore fully described in the schedule annexed heroto ), 
has been transferred under tho Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oliver at 
Bardoli on 23- 4 - 1981, 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot valuo of the property as aforesald 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agrecd to between the 
parties has not been truly stuted in the said instrument of 
transfer with the object of - -- 


( b ) by any other person interested in the suid 

immovablc property , within 45 days from the date 
of publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho lability 

of the transfer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property at C . S . No. 5501 at Bardoli duly registered on 
23 -4 - 1981, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) 


G . C . GARG 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range- II , 

Ahmedabad 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269- c of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the follow 
ing persons, namely :-- 


Date : 18 - 12 -1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Najmay Wd / o Nariman Soi abji; 

Vakbaya , Bunder Road , Billimora . 


( Tiansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Babubhi Bhenkabhai Tandel; 

kalidas Bhenkabhai Tandel ; 
Ishvaibhai Bhcnhabhai landel; 
Navapura , Mahollo , Billimora . 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Olficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expire later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANG - II 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , 
ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380 009 

Ahmedabad , the 18th Decembor 1981 
Ref. No. P .R , No . 1340 Acq , 23 -11/ 81 -82. — Whercas I, 
G . C . GARG , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As tho said Act) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
S . No. 240 C . S . No. 241 situated at Billimora , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in tho Omice of the Registering Officor at 
Gandovi on 18-4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excoed , the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such trmster as agreed to betwoen tho 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : - 


(b ) by any other persons interested in the said 

immovabla property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used borein As 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferte for the pur 
poses of the Indian Incomc- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 19 ,57) ; 


Property at S . No. 240 and C . S. No. 241, duly registered 
on 18 - 44 -1981. 


G . C . GARG 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomc- tax, 

Acquisition Range -IT 

Ahmedabad 


Now , therefore , in purguance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons , namely :-- - 


Date : 18 - 12 - 1981 
Seal : 
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(1 ) Sudhaben Dinkarrai Desai; 
Mahadeynagar , Billimora . 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

(2 ) Mohmad Iqbal Raşulmiya Shaikh , 

Billimoia . 
TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACOUISITION RANG - II 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , 
ASHRAM ROAD , AHMEDABAD -380 009 
Ahmedabad -380 009, the 18th December 1981 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Rof. No. P .R . No. 1350 Acq . 23 -11 / 81-82 . - Whereas, I, 
G . C . GARG , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value exceed 
ing Rs. 25 ,000 / - and bearing 
C . S . No. 3121 situated at Desra , Billimora , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gandevi on 7 -4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforoaald exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stutel in the said 
Instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of tho publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein M 

aro defiaed In Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given 
In that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have got been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Property at Desta , 
7 - 4 - 1981, 


C . S . No. 3121 duly 


registered on 


G . C . GARG 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - II 

Ahmedabad 


Now therefore, In pursuance of Section 269C of the wald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho lasuo of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , Damely : 


Date : 18 - 12 - 1981 
Seal : 


- 


- - 


PART III - -Sec . 1] THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 23 , 1982 (MAGHA 3 1903) 

1041 
- - = = - - - - - - - - - - - - - 

- = _ - - - - - - - - = - -- - 
FORM ITNS - -- --- - - - 

( 1 ) Najmy Wd/ of Nariman Solabi, Vakharia Bunder 
Road , Billimola 

( Transfuror ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Babubhai Bhuntabhai Tundel halkis Bhenkabhai 

Tandil, Ishvorbha Blicnkubhu Tard I, Navapura 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

Mahollo , Billimore 

(Tiansſcree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writmg to the undergoed 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

Ol- INCOME- TAX 


ACQUISITION RIVE II 

AHMEDABAD 


(a ) by any of the aforesaid puisons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the 10 pective persons, 
whichever period expijes later , 


Alindabad 380 009 the 18111 Decuinbcı 1981 


( b ) by any other person interested in the suud inmov 

ablc property within 45 days from the date of the 
publication of this notic - it the Olliul Gazette 


Rof No PR No 1to1 Ac4 27 11 / 81 82 — Whereas, I, 
GC GARG , 
being the Competunt Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( herinaftti referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property hwng a fail market valuo cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No CS No 251, 282 , 283 , 284 , 285 , 
situated at 286 287 , 288 , 289, 290 
( and more fully described in the Schedulo annexed 
huruto ) hul buen transferul unici the Registration Act, 908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Revisicring Officer 
at Gandevi on 20 4 - 1981 
for an appuient consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the bour market value ol the property as aforesaid 
excceds the apucnt con i leiation therefoi by nic than 
fifteen per cent of such appricot consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of - 


EXPLANATION — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
Shall have the sanc mcaniog as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b ) facilitating the concentınent of any income or any 

moncys oi oihui us cts which have not been or 
which ought to be disclored by the transferee for 
thic purposes of th Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Welath tax 
Act 1957 ( 27 of 1937 ) . 


THF SCHEDULE 


Property al CS No 281 10 290 , duly registered on 20 -4 
1981 


GC GARG , 

Competent Authority 
In pecting Asstt Comnussion of Income- lax , 

Acquisition Ringe II, Alinjedabad 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propeity by th Issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the following 
peisons, namely 


Date 
Seal ; 


18th December, 1981 
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( 1 ) Rolcon Engineering Company Ltd ., 
Vallabhvidyanagar (Gujarat ) . 

( Transferor ) 
( 2 ) Hindustan Conductors Pvt . Ltd ., 24 , Brelvi Saiyed 
Abdulla Road , Bombay . 

( Transferçe ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

1 AX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOMB - TAX 


Objections , if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in wrlting to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 11 2ND FLOOR , 


( a ) by any of the aforcaald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazetto or period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo portons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any othor person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

Ahmedabad -380 009 , the 23rd December 1981 
Ref. No. P. R . No. 1519 Ac. 231/ 81-82.-- Whereas , I, G , C . 
GARG , 
being the Competent Authorlty under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellove that the immov . 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Plot No. 2A & 7 situated at Kandala 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
at Anjur on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefoi by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : -- The terms and expresalons used herein aus 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act, in 
rospect of any incomo ariping from the transtor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) , or tho said Act or the 
Wealth - tax Act, 1937 ( 27 of 1957 ) : 


Land and bldg, bearing Plot No . 2 - A and 7 situated at 
Kandala adm . S . Yds. 1000 + 1070 as fully described in the 
sale deed registered with the Sub -Registrar, Anjar vide Regn . 
No. 364 -65, 866 -67 dated 29 - 4 - 1981. 


G . C . GARG 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Rango II , Ahmedabad , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act , I hereby Initlato proceedings for the acquisltion of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porrong, namely : 


Date : 23rd Decembor , 1981. 
Senl : 


Part III -- SEC. 1] 


THE GAZETTE OF INDJA , JANUARY 23, 1982 (MAGHA 3 , 1903 ) 


1043 


. 


FORM ITNS 


( 1 ) ROLCON ENGINEERING COMPANY LTD ., 
Vallabhvidyanagr (Gujarat ) . 

( Transferor) 
( 2 ) Hindustan Conductors Private Ltd . 
24, Brelvi Saiyed Abdulla Road , Bombay. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforcsold persons within 1 porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Official Gazetto or a period of 
30 days from tho service of notico on thom 
pective persons, whichever period expires later, 


(b ) by any other person interested in the bald immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in this Official Gazette. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE I, 2ND FLOOR , 
HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD 

AHMEDABAD 
Ahmedabad- 380009, the 23rd December 1981 
Ref. No. P. R . No. 1518 Acq , 23-1/ 81-82 . — Wherean, I, 
G . C . GARG , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (herolnafter roterrod to 
u tho sald Act ) , havo reason to bellovo that the immovable 
property having a fair market value cxcoedlog Rs . 25,000/ 
and bearing No. 
Plot No. 47, 52 , 53 of Sector 2 & Plot No. 2A & 7 
situated Gandhidham and Kandala 
(and more fully described in the Schodulo andoxed 
beroto ) , has been transforred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Anjar on April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respoct of any incomo arlslag from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Lund & bldg , bearing Plot No. 47 , 52 , 53 of sector No . 2 
and situated at Gandhidham adm , S . Yds . 1073 .66 + 1066 .44 + 
1068.33 as fully described in th¢ sale- deed Registered with 
the Sub -Registrar, Anjar vide Regn . No, 857 -858 , 860-61, 862 
63 dated 29 - 4 - 1981, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disolosed by tho transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ); 


G . C . GARG , 

Competent Authority 
fospecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range -t, 

Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisltion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Gub-section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons , namely : 


Date : 23rd December , 1981. 
Seal : 
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FORM ITNS. 


( 1) Smt. Nainila Pintu 


( Transferor ) 


( 2 ) Smt. Kalpana Bepin Kumar Gaglani. 


( Transferee ) 


NOTICU UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

1AX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- -- 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF ME INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OH INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days fron the date of publication of this notico 
in the Oficial 3 : 17. 17 period of 30 days from 
the service of notice or the respective persons, 
nicheuer period LYDIS ! ! 


ICQUISITION RANGE - I, 

CALCUTTA 


! akutter, the 8th December 1981 


( b ) by any other pri -ruri ititi restar ? 17 the bald immov 

able pi, nerty , wilcrit) 1 . luku trom the date of the 
publication of this nutiu ir thu Onlial Gazette . 


ExplaNATION : - - The te mes and expressions used hereia as are 

detined in Chintes XXA of tho gald Act, 
shall have the same meaning as given in tbat 
Chapter 


Ref. No . 971 Arq.R -III /81- 82 . - Wherens, 1, 
I. V . S . JUNLJA , 
heing the Competent Authority under Section 269B of 
tho Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Aut ), have reason to believe that the 
immovablo properly , having a fair market valuo cxcccding 
Rs. 25 ,000 / - 10 hearing 
No . 82 ytuata nt Salvat Bore Rond , Calcuttat 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been trangtensed under the Regi tration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 21 -4 -A1 
for an apparent comideration which is less than tho fair 
market value of the afore aid property and I have reason to 
believe that th:- fair nirirket vulue of thọ property as 
aforesaid coins the apporent consideration therefor by more 
than fiftven pit Cilt olch apparent consideration and that 
the considciation for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : --- 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor 10 pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Undividei 1 / 10th share of partly onc storied and partly 
two storied building with land on 1 bigha 2 cottabs at No. 
82 , Sarat Bose Road , Calcutta . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other instelu which have not been or 
which cught to bc Jisclosựd by the transferce for the 
purposes of the Januan Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


I. V . S . JUNEJA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - I , 
54 , Rafi Ahmed Kilwal Road , 

Calcutta - 700 016 


Now , therefore , in pursuance of Section 2696 of the said 
Act, I herchy initiate prin linge from the 10isition of the 
aforesaid property by the issue of this ciice under sub 
toction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Date : 8 - 12 - 1981 
Seal : 
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FOAM I. T . N .$ . - 


- - 


( 1 ) Smt. Nomita Pinto 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Ranjana Ilasmukhroy Gaylani. .. 

" Transferee 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


( a ) by any of the aforennid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omicial Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE-I , 

CALCUTTA 
Calcutta , the 8th December, 1981 
Ref. No. 972 /Acq . R - D / 81- 82 . — Whereas, T, 
I. V . S . JUNEJA , 
belog the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , havo ronson to bellove that the immovablo 
property having a fair market value exceoding Rs. 25 ,000 / 
And boaring 
No. 82 situated at Sarat Bose Road , Calcutta 
( and more fully described in the Schodule annexed hersto ) 
hus bocn transformed under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofilce of the Registering Officer at 
Calcutta on 21-4 - 1981 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforowald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Ötteen percent of such apparent consideration and that 
tho considoration for such transfor as agreed to betwcon the 
parties has not boon truly stated in the said instrumont of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 26 

aro dofined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Undivided 1 / 10th share of partly one storied and partly 
two storied building with land on 1 bighn 2 cottahs at No, 
82, Sarat Bose Road , Calcutta , 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the WoAlth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


I. V . S . JUNEJA , 

Competent Authority 
Jospecting Assistant Commissioner of Income- tox, 

Acquisition Range-I , 
54, Rali Ahmed Kidwai Road , 

Calcutta - 700 016 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons , namoly : 
41 – 426GT /81 


Date : 8-12-1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Loke Nath Saha 


( Transferor ) 


( 1 ) Hari Nirman Pvt Ltd . 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersiguod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respectivo pensons, 
whichever porlod expires iator; 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE-III , 

CALCUTTA 
Calcutta , the 8th December 1981 
Ref. No . Acq / R -III / 80 -81 / 974. - Whercas, 1, 
I. V . S . JUNEJA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the Immov 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 40 situated at S . P Mukherice Road , Calcutta 
and mora fully described in tho Schedule annexed hereto ) 
has been transforred under tho Rogistration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 13 -4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : -- 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein a 

are defloed in Chapter XXA of the said 
Act , shall havo tho samo moaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
und / a 


THE SCHEDULE 


1 / 12th share of undivided northern portion of premises 
No . 40 , S . P , Mukherjee Road , Calcutta with land measur 
ing 8 cottabs 4 ch 16 sft, as por deed No , 4701 P dt. 13 - 4 -81 
registered by S . R . of Assurances, Calcutta . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1. V . S . JUNEJA 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Lacomo- bax , 

Acquisition Range - III , 
54 , Rafi Ahmed Kidwai Road (2nd floor ) 

Calcutta - 700 016 


Now , therefore, in pursuance of Section 2590 of the guid 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
ponons, namely : 


Dato : 8 - 12 - 1981 
Seal : 


PART III — SEC . 1) 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 23, 1982 (MAGHA 3, 1903) 


1047 


L 


I 


NIBUS 


FORM ITNS 


( 1 ) Sri Haripada Saba 


( Transforor) 


( 1) Hari Nirman Pvt. Ltd . 


( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 daye from the date of the publication of this notloo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the reapectivo peroni, 
whichever period expiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of the rotico in the Omcin Owettu. 


ACQUISITION RANGE -III, 

CALCUTTA 
Calcutta , the 8th December 1981 
Ref. No. Acq, R - III / 80 -81 / 975. — Whereas, I. 
I. V . S . JUNEJA , 
being the Compotent Authority under Soction 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. 40 situated at S . P . Mukherjee Road , Calcutta 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Offlcor at 
Calcutta on 13-4 - 1981 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroth 

are defined in Chapter XXA of the sald Agt 
shall havo tho samo meaning as given ia tb . 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 / 12th share of undivided northern portion of premises 
No . 40 , S . P , Mukherjee Road , Calcutta with land measuring 
8 cottahs 4 ch . 16 sft, as per doed No. 4699P dt. 13-4 -81 
registered by S . R . of Assurances, Calcutta . 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

monoys or other assots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transcreo for the pur 
poke of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 d 
1922 ) or tho said Act, or the Woalth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


I. V . S . JUNEJA 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range - 1t , 
54 , Rafi Ahmed Kidwal Road (2nd floor ) 

Calcutta - 700 016 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Sectoin 269D of the said Act, to the follow 
ing persons namely : 


Date : 8 - 12 - 1981 
Soal : 
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POAM INI 


( 1) Sri Gopal Chandra Saha. 
(1 ) Hari Nirman Pvt Ltd . 


(Transferor ) 


( Transferęc ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the updersignod 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of tho aforovaid persons withia # poriad of 

45 day from the date of publlontion of this notion 
la tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the rospoctivo porsons, 
whichover period otpiros lator ; 


(b ) by any other person intorosted in the sald immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publlontion of this notice in the Oilal Gazetta. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE - III , CALCUTTA 

Calcutta , the 8th December 1981 
Ref. No. Acq / R - Ilf / Cal / 80 -81976 , — Whereas, I , 
T. V . S . JUNEJA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
us the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property baving a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 40 situated at S . P . Mukherjee Road , Calcutta 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ), 
lias been transforrod under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Calcuttu on 13 -4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rookon to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent, consideration and that the 
consideration for such transfer AS agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovision of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , to 
respect of any in omo arming from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Southern portion of 40 , C . P . Mukherjee Road on laud 
mcasuring 8 Cottahg 2 ch , 20 sft. as por deed No. 4704P dt. 
13- 4 -81 registered by S . R . of Assurances , Calcutta . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not beon OT 
which ought to be disclosed by the transfer o for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or the Weelth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


I. V . S . JUNEJA 

Compotent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Incomo- Tux 

Acquisition Rangc - I11 
54 , Rafi Ahmed Kidwai Road (2nd floor ) 

Calcutta -700 016 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by thọ isolie of this notice undor sub 
sectiun ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 
ing persons, namely : 


section (1) of Section 2690 of the maid Act, to the follow. 


Date : 8 - 12 - 1981 
Soal : 


Date: 8-12-1981 
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FORY ITNS 


( 1) Sri Gopal Chandra Saha 


( Transferor ) 


( 2 ) Hari Nirman Pvt . Ltd . 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- III 
Calcutta , the 8th December 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persong, 
whichever period oxpirea lator; 


(b ) by any other person interosted in the paid impov . 

able property within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : 


Ref. No. Acq / R - III / Cal / 80 -81977 , - Whcicas, 1, 
1. V . S . JUNEJA , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income-tar Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , LAVO reason to bellove that the im 
movable property bavlng & fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . 40 situated at S . P . Mukherjee Road , Calcuttit 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Roglatration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Calcutta on 13 -4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcagon to 
beliovo that the fair market value of thọ property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfor as agreed to betwocn 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


The terms and expressions nood heroin 
are defined in Chapter XXA of the world 
Act, shall havo the same mpaplog giyen 
in that Chaptor, 


( a ) feoilltating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act 
in respect of any incomo arlslag from the transfer ; 
and / or 


THE SOHEDULE 


1 / 2 share of northern portion of premises No. 40 , S . P . 
Mukherjee Road , on land measuring 8 cottahs 4 ch . 16 6ft. 
ats per deed No. 4703P registered by S . R . of Assurances , 
Calcutta . on 13 - 4 -81. 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

bonoys or other wasota which have not book or 
which ought to bo dlsclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 1922 ) or the sold Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


I. V , S . JUNEJA 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range -IJI 
54, Rafi Ahmed Kidwai Road ( 2nd floor ) 

Calcutta - 700 016 . 


Now , thoreføre, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby iaitiate procoodiog , for the acquigition of the 
aformaid property by the inuo of this notioo under sub 
vodou ( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to the following 
perom , mamely : 


Date : 8 - 12 -1981 
Soal : 
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PORM ITNS 


( 1 ) Sri Nikbi Kumor Saba 


( Transforor) 


( 2 ) Hari Nimran Pvt . Ltd . 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections , if any, to the acquisition of tho said proporty 
may be made in writing to the undersignad : 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 days 
from the service of notice on tho ropoctivo percope, 
which period cxpires later . 


(b ) by any other person laterested in the scald immo 

vable property , within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice la tho Oncial Gazotte . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-N 

Calcutta, the 8th December 1981 
Ref. No. Acq / R -JII /Cal / 80- 81/978. — Whereas , I, 
1. V . S . JUNEJA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 40 situated at S . P . Mukherjee Road , Calcutta 
( and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering officer at 
Calcutta on 13 - 4 - 1981 
for an apparent consideration whicb is loss than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrood to 
betw « on the partio has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : 


The terms and expression med borgina 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act , and shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or vision of tho liability 

of the transforor to pay tax andor tho said Act, is 
reapoct of any incomo arising from the transfer ; 
und /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assots which havo not boon or 
which ought to bo disclosed by tho transforeo for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or tho sald Act, or tho Woalth -tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) : 


1 / 12th share of undivided northern portion of premisos 
No. 40 S . P . Mukherjee Road , Calcutta with land measuring 8 
cottahs 4 ch . 16 sft . as per deed No. 4702P dt. 13 - 4 - 81 by 
S . R . of assurances , Calcutta . 


I. V , S . JUNEJA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - III 
54 , Rafi Ahmed Kidwai Road ( 2nd floor ) 

Calcutta - 700 016 . 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afoitsaid proporty by the issue of this notice under rub 
Icchion (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porsens , pamoly : 


Dated : 8 - 12 - 81 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Sri Amarendra Nath Saba 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OP THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

(2 ) Hari Nirman Pvt. Ltd . 


( Transforor ) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigmod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE- DI 
Calcutta , the 8th December 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of the nation 
in the Omdal Gazoto o 1 period of 30 days from 
tho sorvico of notice on the respoctivo parom , 
whichover period oxpira lator; 


(b ) by any other person intorostod in the said immov 

able property, within 45 days from the dato of tho 
publication of this notico la tho Oficial Gazotto . 


Ref. No, Acq / R - III / Cal / 80 -81979 ,— Wherean, I, 
I. V . S . JUNEJA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( herelnafter referred to 
as the said Act ) , have roason to bellovo that the immovable 
property haviog a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 40 situata at S . P . Mukherjee Road , Calcutta 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer 
at Calcutta on 13-4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have ronson to 
bellove that the fair markot value of the property as aforesaiu 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afton por cont of such apparent consideration and thet the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
framfer with the object of :- - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Amt 
hall havo tbs amo mouning 4 grub 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovulon of the labply 

of the tranuferor to pay tax under the auld Ach, in 
repoct of any income wing from the transtor; 

d / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other acts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 (11 of 
1922) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


1 / 12th sharo of undivided northern portion of premises No . 
40 S . P . Mukherjee Road with land meaguring % cotthas 4 
ch . 16 sft. as per decd No . 4700p dt. 13 - 4 - 81 registered by 
S . R . of Assurances , Calcutta . 


I. V . S , JUNEJA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range - IIS 
54 . Rafi Ahmed Kidwai Road ( 2nd floor ) 

Calcutta -700 016 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
noreeld proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persons , namely : -- 


Dated : 8 -12 -81 
Scal 


1052 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 23 , 1982 (MAGHA 3, 1903) 


[PART III — SEC . I 
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( 1) Sri Gopal Chandra Şahn 

( Transforor ) 
(2 ) Dhanpatrai Kanhaiyalall Karnani Trust. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT , 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the afortuld persons within a parlod of 

43 days from the data of publication of thl potloo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porrons, 
whichover poriod expira dator ; 


(b ) by any other ponton Intorested in the said Immovablo 

proporty within 45 days from tho dato of the pubii 
cation of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE- III 

Calcutta , the 8th December 1981 
Ref. No. Acq . / R -III / 81 -82 / 980 ,- . Whercas, I, 
I, V . S. JUNEJA , 
boing the Compotent Authority under 
Sóction 269B of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) 
(hereinaftor reforred to as the sald Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value encoeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 36A situated at S . P . Mukherjee Road , Calcutta 
(and more fully described in tho Schedulo annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Calcutta on 15 -4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
Aforesald exceeds the apperent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agroed to 
between the parties hag not boon truly stated in the said 
Instrument of transfer with tho objoct of : 


EXPLANATION : 


Tho torm , and otprouons mod borola u in 
detined in Chaptör XXA of the vald Act , 
shall havo tho mame monning as even in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the Hability 

at the transforor to pay tax under the wald Act, ha 
roupoct of any incomo arbating from the transfor ; 
Aod / or 


THIS SCHEDUL . 


Undivided share of land measuring 8 Cottah , 34 ift. being 
No. 36A S . P . Mukherjee Road, Calcutta vide dced No. 3164 
registered by S . R . of Assurances, Calcutta on 15 - 4 - 1981, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfere . for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 1f of 
1922) or the vald Act, or tho Woulth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


I. V . S . JUNEJA 

Compotent Agthority , 
Indpecting Assistant Commissioner of Income to 

Acquisition Range - III 
54 , Rafi Ahmed Kidwai Roud (2nd floor ) 

Calcutta - 700 016 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Adt, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dated : 8 - 12 -81 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sri Loke Nath Sahu , 

( Transferor ) 
( 2 ) Dhanpatrai Kanhaiyalall Karnani Trust. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover perlod expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE- III 

Calcutta , the 8th December 1981 
Ref. No. Ac . / R -DI/ Cal / 80 -811982 . — Whereas, I, 
I. V . $ . JUNEJA , 
boing the Competont Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 36 A situated at S . P . Mukherjee Road , Calcutta 
( and moro fully described in the Schodule annexed hereto ) 
has bocn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 15 - 4 -81 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Artcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said ingtrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other porson interested in the sald Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro doined In Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moanlag as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or ovision of the labülty 

of the transferor to pay tax under the guld Act, la 
rospect of any incomo arising from the tranter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wcalcb -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Undivided 1 / 12th share of land measuring 8 cottahs 34 
oft, being No. 36A , S . P . Mukherjoo Road , Calcutta vide 
deed No . 4747P registered by S . R . of Assurances , Calcutta 
on 13- 4 -81, 


I. V , S . JUNIJA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range - IIC 
54 . Rafi Ahmed Kidwai Road (2nd ſoor ) 

Calcutta - 700 016 . 


Now , thorofore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Soction 269D of tho said Act, to the following 
nelson , namely ; -- 
42 — 426 GI/81 


Duted : 8 - 12 -81 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) S / s Ashutosh Bhattacharjee & 

Nityananda Bhattacharjee 


( Transferor ) 


(2 ) S / S Bapı Dutta & Samir K Ghatak 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of thọ sald property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE I, CALCUTTA 

Calcutta , the 9th December 1981 


( a ) by any of the afort and persons within a periodo 

45 days from the dato of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person 
whichever period oxpirea lator; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Oficial Chazotta . 


Ref No 989 Acq R - 11I/ 81- 82 / Cal — Whereas , I I V . S. 
JUNEJA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No 38 situated at Purnadas Road , Calcutta 
(and morc fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Calcutta on 
for an apparent consideration which is Icog than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fail market value of the propei ty as aforesaid 
exceeds the apparint consideiation thciefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same meaning as given in that 
Chaptor , 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho llablity 

of the transferot to pay tax under the wald Act, to 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other aggets which have not boas or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Premises No 38 Purnadas Road with land arca 7K 9Ch 
12 sft and tiled shed structurce vide Deed No 4700 registered 
before DR Alipore , in 1981 


I V S JUNEJA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax . 

Acquisition Range I 
54 Rafi Ahmed Kidwai Road , Calcutta -700016 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesard property by the issuo oi this notice under sub 
poction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
pergong , namely 


9 - 12 - 1981 


Date 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Sri Swapan Kumar Paul. 


( Transferor ) 


(2 ) M /s. S. M . Properties ( P ) Ltd . 


( Transfero ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


Objection , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : - 


(a ) by any of tho aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sørvice of notice on the respectivo pcnions, wblok 
over poriod cxpiros later; 


(b ) by any other person interested in the said immor 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE -III, CALCUTTA 

Calcutta , the 9th December 1981 
Ref. No. 99 / Acg . R - III / 80 -81/ Cal – Whereas, I I. V , S . 
JUNEJA 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( herçinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immor 
able property having a fair market value exceeding Rs . 
25,000 /- and bearing 
No. 114 / 5 & 6 situated at Hazra Road , Calcutta & Jadu 
Bhattacharjee Lane respectively 
( and more fully described in tho Schedule annered bcreto ) , 
luas been transferred under the Repletration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 1 -4 - 1981 
tor an apparent consideration which is Icss than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : Tho terms and expressions used heroin us 

aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(n ) incilitating tho roduction or ovusion of the Labutty 

of the transforor to pay tu moder the wall Act , ha 
respoct of any incomo Acting from the truders 
ind for 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

muoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Building and structures together with land measuring 9 
cottahs more or less being premises No. 114 / 5 , Hazra Road , 
Calcutta and 6 Judu Bhaitacharjec Lane, Calcutta vide Deod 
No , 2819 dt. 1 -4 -81 before Registrar of Assurances, Calcutta , 


I. V . S . JUNEJA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - TIT 
54 , Raf Ahmed Kidwai Road , Calcutta - 700016 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccedings for the aoquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
Ing dersong, namely : 


Date : 9 - 12- 1981 
Seal : 
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( 1 ) SH Santosh Kr. Datta . 
( 2 ) Sm . Kalpana Ghosh . 


( Transferor ) 
(Transforeo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respective persons, 
whichovor period oxpires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA 

Calcutta , the 14th December 1981 
Ref. No. 992 / Acq . R -III /81 -82 .-- Whereas, I I. V . S. 
JUNEJA 
belog tho Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( heroinafter referred to 
As the said Act ) , havo reason to bellovo that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . 11 B situated at S . R . Das Road , Calcutta 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bag boen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on April 1981 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
pa- ties has not been truly stated in the said Instrument of 
tranxfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transter; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flats at premises No. 11B , S . R . Das Road , Calcutta on 
land arca 4 cottabs 1 chittack 204 sft, yide Deed No . 4076 
by District Registrar , Alipore , Calcutta , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other meets which have not boca or 
which ought to be disclosed by the transferoc for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) : 


I. V . S . JUNĘJA 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax 

Acquisition Range - I 
54 , Rafi Ahmed Kidwai Roud , Calcutta -700016 


Now , therefore, in purouance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inidato proceedings for the acquisłtion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 14 - 12 - 1981 
Scal ; 


PART III-- Sec . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 23 , 1982 (MAGHA 3, 1903) 


1057 


FORM ITNS — 


( 1 ) Smt. Surabala Devi Mukherjee , 


( Transforor ) 


(2 ) Sml. Khiiode Basini Bhattacharjee . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transforec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigncd 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this gotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the serviço of notico on tho rospective person , 
whichovor period axpiros lator; 


( b ) by any other porson Interested in the said immov 

able property within 45 days from thc date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA 

Calcutta , the 17th December 1981 
Ref. No. 986 / Acq . R -III / 81-82 . — Whereas, I I. V . S . 
JUNEJA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacome-tax Act, 1901 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No 274 situated at Netaji Subhas Chandra Bose Road , 
Calcutta 
(and more fully descı ibed in the Schedule anacxed hereto ), 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Alipore on 6 -4 - 1981 
for an appaleat consideration which is less than the fair 
market value of the afoicsaid property and I have reason to 
believo that the fail market value of thọ proporty as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the onsideration for such transfer as agreed to betwoen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of -- 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 

Act, shall have the same mcaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the old Act, la 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


All that piece or parcel of land measuring 7K 3Ch together 
with structure being premises No 274 , Netaji Subhas Chandra 
Bose Road, Calcutta - 40 . 


I. V . S , JUNEJA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax . 

Acquisition Range - I 
54 , Rafi Ahmed Kıdwai Road , Calcutta - 700016 


Now , therefore , in puistance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid pioperty by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Sectivo 269D of the sai , Act, to the following 
persons namely :-- 


Date : 17 - 12 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Şmt. Surabala Devi Mukherjee. 
(2) Sri Probhat Kumar Bhattacharjee 


( Transferor ) 
( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


Objection , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTION ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- I, CALCUTTA 

Calcutta , the 17th December 1981 
Ref. No. 987 / Acq . R - III/81-82. Whereas, I 1. V . S . 
JUNEJA 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (horolnafter referred 
to as the said Act ) , have rcason to believe that the immov 
able properly having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bouring No , 
274 situated at Netaji Subhas Chanda Bose Road , 
Calcutta - 40 . 
( and more fully described in the schedule annoxcd heretol, 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Alipore on 6 -4 - 81 
for an apparent consideration which is less than the fair 
mmket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
3& cceds the wpparent consideration therefor by more than 
fiftoin per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tbc 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ime 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , withip 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gezette . 


EXPLANATION : - - Tho terms and expressions used boroin as 

aro defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


All that picce or parcel or land measuring 6K 8Ch together 
with structure being premises No . 274 , Netaji Subhas Chandra 
Bosc Road , Calcutta -40 . 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


I. V . S . JUNEJA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range - I 
54 , Rafi Ahmed Kidwai Road , Calcutta -700016 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I huicby initiate proceedings 101 the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


i Act, to the following 


Date : 17-12 -1981 


Scal : 
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FORM ITNS- 


- -- 


( 1 ) Sm kun kuman Khate , 


( Transferor ) 


( 2 ) Sint Gita Gocnha 


( Tiansſeice ) 


NOTICE UNDER SECTION 1690 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the aquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMLNT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OT INCOMF -TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period ol 

45 days from the date of publication of this notice 
in the OM 11 Gazettu oil period of 30 days from 
the service of notice on the icspective person 
whichever period exprey later , 


( b ) by any othei persons interested in the said immoy 

ablc piopeity within 45 days fro mthe date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION 


ACQUISITION RANGE I, CALCUITA 

Calcutta the 17th December 1981 
Ref No 988 / Acq R - III/ 81 82 — Whcieas, II V S 
JUNEJA 
being the Competent Authority under Section 
269 D of the Income tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) (herein 
after referred to as the said Act ) , have reason to believo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs 25, 000 / - and bearing No 
27 Lake Road and 92 Lakc Vicw Road situated at Cacutta - 29 
or CIT Scheme No XLVII 
land more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 21 4 1981 
for ao apparent consideration which is less than the falr 
market value of the afoicsaid property , and I have reason to 
believe that the fan markct value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apprent consideration and that the 
consideration for such tionsfei as agrecd to between the 
partic : has not bcen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of --- 


- The terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
1!] that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmı» nt of sny income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Invome tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gad Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


All that piece and paicel of ievenue free land containing 
In hea of 5K 2Ch 40 sqft situated at Dr Sarat Bancrjee 
Road Buly gunle Calcuttal, being portion of olul premiscs No 
27 Lake Road and 92 , I ake Veri Road , Calcutta icalstered 
vide Dced No 3267 


I V S JUNEJA 

Competent Authority 
Inspecting Issistant Commissioner of Incum -t77 

Acquisition Range- I 
54 , Raſi Ahmed kidwai Rord , Calcuttu 700016 


Nuw , therefore, in pursuance of Section 269C of the gard 
Act I heieby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice wider sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


17 12 - 1981 


Date 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Phulenu Clioudhury . 
( 2 ) Sri Bihari Lal Daga . 


( Transferor ) 
( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said propeity 
may bo made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid ponions within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Offcial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA 

Calcutta , the 17th December 1981 
Ref. No. 990 / Acą. R - III /81-82. Whereas , II. v . S . 
JUNEJA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforted to 
as tho sald Act ) , have reason to bellove that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 58 / 4 / 8 situated at Prince Aawar Shah Road , Calcutta 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 20 - 4 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other persone interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - - The terms and expressiong used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo moaning as given in that 
Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from tho transfor, 
opd / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not beon or 
which ouglit to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


All that piece or parcel of land measuring SK 2Ch . 10 sft. 
togother with structure being premises No. 58 / 14 / 8 , Princo 
Anwar Shah Road , Calcutta . 


I. V . S . JUNEJA 

Competent Authority 
Inspooting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range -I 
54 , Raf Ahmed Kidwai Road , Calcutta - 700016 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby inltiato proceedings for the acquisition of tho 
atoresaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely :-- 


Date : 17- 12- 1981 
Seal : 


PA RI 1 - Sir 


TIIT CZIT 0 * PDA, JANUARY 23, 1 100 ( 

HAGHA 3 , 1903) 
TIIT C Z T , Tvilli , JAI 
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UVO PUBLIC SERVIT COMMISI 


íonn Carl also bu obiuined on cash payment at the counter 
in the Commission s Office . This amount of Rs. 2.00 (Rupees 
wo willy ) will in no case be refunded . 


NOTICE 


SPECIAI ( T 159 R UTI WAV VPR NTICES 

FXAMINATION , 1982 


NOTI , - - CANDIDATES ARE WARNED THAT THEY 

MUST SUBMIT THEIR APPLICATIONS ON 
THE PRINTED FORM PRESCRIBED FOR 
THE SPECIAL CLASS RAILWAY APPREN 
TICFS EXAMINATION , 1982. APPLICATIONS 
ON FORMS OTHER THAN THE ONE PRES 
CRIBED FOR THE SPECIAL CLASS RAILWAY 
APPRE TICES FXAMINATION , 1982, WILL 
NOT BE ENTERTAINED . 


New Delhi, the 23rd January 1982 


No F5/ 1 /81- F I( B ) - An examination for selection of 
candidates for appointment is Spei. Class Apprentices in 
the Indian Rulwav Sir of Mechino Enoineers w ll he 
held by the Union Pay . Servicerin . iyot AGAR 
TALA AMIDABAD) . 117AWT ALLAHABAD BANGA 
TORF , BIOPAL , BOMBAY , CALCUTTA , CHANDIGARH 
COCHIN , CUTTACK , DITII DISTUR (GAUH ITT ) 
HYDERABAD , IMPIA , ITATACAR , JAIPUR JAMMU 
JOPHAT KOTIIM 1 . I K ( W . " * D * * 46 * AGPUR . 
PANATI (GOA ) P4TNA POST Mepe SI LLONG 
SIMIA WINAS AR AND TRIVMPRUN - ominaining on 
the 13th (vv. 1987 in Fremdlan in the Rules prblished 
hy the Ministry of Railways (Raily av Roar.1 ) in the Garette 
of India dated the " 31d Tangary , 1982 . 


4 The womplet- d application form must reach the Secre 
hiv . Union Public Service Commission , Dholpur House , New 
Dulhi- 11001 og pust 1) by personal delivery at the counter 
no hole th . 2 . 14 March , 1982 ( 5th April , 1982 in the 
Hot of candidat i siding in Assam , Meghalaya , Arunachal 

de h}, VI corum Vinipur, Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladih Livin of JAK State , Andaman and Nicobar Islands 
or Lakshadwcer and for candidatos residing abroad from a 
wate prior to 22nd March , 1982 and whose applications are 
receiv . d hy post from one of the areas mentioned above ) 
accompanied by necessary documents . No application received 
siter the prescribed date will be considered . 


THE CENTRES AND THE DATES OF HOI DING THE 
EXAMINATION AS MENTIONED AROVI ART TARIF 
TO BE CHANGED AT THF DISCRETION OF THE COM . 
MISSION WHN F Furry FFFORT WILT PE MADF TO 
ALLOT TIIF CANDIDATES TO THE CENTRE OF THEIR 
Corcr ron FXAMINATION TI COMMONMAV 
AT THFIR risporTON , AITOT A Di TRINT 
CI NTRF M CANOTTE WHEN CIRCUMSTANTS 
SO WARRAVT CADD4TEC ANVITTY TO THE 
EXAMINATION VILL BF Nenninn ETUT ME 
TABLE AND DEAT AR PIC OF SYAMITATION 
fer annexigua i rau 1 


A candidate residing in Assam , Meghalaya , Arunachal 
P . desh Mu sram , Manipur. Nagaland , Tripura , Sikkim , 
La lahh Orvision of J & K State . Andaman and Nicobar Islands 
or ſal huumeen and a candidate residing abroad may at the 

to of the Commission be required to furnish docu 
100 * . " evidence to show that he was residing in Assam , 
Mugh Wya , Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tiru 1. Siktim , Ladakh Division of J & K State , Andaman and 
Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad from a date prior 
LO 22nd March , 1982 . 


2 Tbe approximate numbay of vacancies to be filled on 
the results of the exam ndt on is 25 This rumber is fiable 
to wt ration 


NOP1) ( undidates who are from areas entitled to addi 

10701 tunc for submission of applications should 
also clearly indicate in their addresses in the relevant 
Column of the application the name of the particular 
area or region entitled to additional time (e.g . 
Assam , Meghalaya , Ladakh Division of J & K State , 
palc ) others ise they may not get the benefit of addi 
tional time. 


Reservations will be made for candidates brionging to the 
Schadulert Coetz an th Sheduled Tribes in rexpect of 
Viu in its mi barvind hy the C osminint , f India 


3 A candidate amking admiscion to the pooming inn must 
up its to tho Serrotar Unior Prebyli Sorin Commission 
* tholfrir Yor New Delhi- 1100 ? looma ribed 
frr , 

non molciton Thaniosnujhort Coyon of innlignt ou ind 
fu " ni CT , BIO sont non risponde 1,7 fanm tha 
Com que II by Imran ot niR ain (prangs two 
only ) which should be remitted to th : Secretarv Union Public 
Servis rcinogension Dholpur House 

Mary - 110011 
by Money Order pes v Indoren proti dont y mas me to the 
Cory try v Union Publi Cro m - in the same thi 


Noor (ii ) Candidates are advised to deliver their applications 

sy hand at the UPSC counter or send it by Regis 
tered Post. The Commission will not be respon 
sible for the applications delivered to any other 
functionary of the Commission . 


5. Candidates seeking admission to the examination , must 
po to the Commission with the completed application form 

fre of a 36 inup Thirty - six only ) (Rs. 9 .00 (Rupees 
Nine only in the case of candidates belonging to the Sche 
duled Castes and the Scheduled Tribes ) through crossed Indian 


ho ac intat in firul Of Money Orders/ Portal O , 
43 - 476GT 81 


The 
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Postal Oiders payable to the Secretary , Union Public Service 
Commission at New Delhi General Post Office or crossed 
Bank Duft from any branch of the State Bank of Indii 
payable to the Secic rry , Union Public Service Commission 
at the State Bank of India , Main Bipnch , Now Delhi, 


of the 1981 Examination , his candidature for the 1982 ex 
mination will be cancelled on request and the fec refunded 
to him , provided that the nequest for canccllation of candi 
Jture and refund of fee is received in the Commission s 
Office on or before 11th June, 1982 . 


Candidates residing abroad should deposit the prescribed 
les in the vilice of India s High Coins siuner , Ambassador 
or Representative abroad , as the case may be for credit to 
the account head " 051 Public Service Commission Exami 
nation Fees" and attach the receipt with the application. 


9. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDA 
TURH RECHIVI: D) FROM A CANDIDATE AFTER HE 
HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTER 
TAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. 


APPLICATIONS NOT COMPLYING WITIT THE 
ABOVE REQUIRI-MENT WILL BE SUMMARILY RE 
JECTH- D) . THIS DOES NOT APPLY TO THE CANDI 
DATI- S WHO ARE SFEKING REMISSION OF THE 
PRESCRIBED FF UNDER PARAGRAPH 6 BELOW . 


10 . The question papes in all the subjects , as indicated in 
ih suhen . of primination at Appendix I to the Rules will 
Consist of objective type questions . For details pertaining to 
olijevlive Type Tests including sample questions, reference 
may be made to " Candidates Information Manual" at 
Annexuie - II. 


VINAY JHA , Joint Secy . 
Union Public Service Commission 


6 . The Commission may at their discretion remit the pros 
cribed fee where they are satisfied that the applicant is a 
bona fide displaced person from elstu bile East Pakistan ( now 
Bangladesh ) and had migruted to Indiat during the period 
between 1st January , 1964 and 25th March , 1971 or is a 
been fick icpatriate of indian origin from Burma und ha 
migrated 10 India on or after 1st June , 1963 or in a honu 
hide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has 
migrated to India on or after 14t November, 1964 or is a 
prospective repatriato of Indian origin fion Sri Lanka under 
the Indo- Ceylon Agieement of October , 1964 and is not in 
a position to pay the prescribed fee. 


ANNEXURE = ) 


INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 


ng in orice and is prescrit 


7. I refund of Rs. 21 00 (Ripees twenty - one only ) [Rs. 
5.00 ( Rupees live only ) in the case of candidates belonging to 
Scheduled Castes und Scheduled Tibes ) will be made to a 
candidate who has paid the prescribed fee and is not admitted 
to the examination by the Commission . If however, the 
application of a candidate seeking admission to the examina 
tion in terms of Note I below rule 6 is rejected on receipt 
of information that he has failed in the qualifying examination 
or will otherwise be unable to comply with the requirements 
of the provisions of the aforesaid Note , he will not be entitled 
to a refund of fce . 


1. Before filling in the application form the candidates 
should copsult the Notice and the Rules carefully to see if 
avy are eligible The conditions prescribed cannot be relax . 


ed . 


BEFORF SUBMITTING THE APPLICATION THE 
CANDIDATES MUST SELECT FINALLY FROM AMONG 
THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE 
NOTICE , THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO 
APPEAR FOR THE EXAMINATION , 


No claim for a refund of the foe paid to the Commission 
will be ontertained , except as provided above and in para i 
below nor can the fee be held in reserve for any other 
examination or selection . 


8 . If any candidate who took the Special Class Railway 
Apprentices Fxamination held in 1981 wi- hes to apply for 
admission to this examination he must submit his application 
So as to vich the Commission s Office by the prescribed 
date without walting for the results or an offer of appoint 
ment. If he is recommended for appointment on tho results 


Candidates should note that no request for change of cen 
tie will normally be granted . When a candidate , however, 
desires a change in centre, from the one he had indicated in 
his application form for the Examination , he must send a 
letter addressed to the Secretary , Union Public Seyyice Com 
mission by registered post , giving full justification as to why 
ir desires change in centre , Such requests will be con 
sidered on merits hut requests received after 11th June, 1982 
will not be entertained under any circumstances . 
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2 . The application form , and the acknowledgement card 
Orust be completed in the candidate s own handwriting in ink 
or with ball -point pen . An application which is incompleto 
or is wrongly filled in will be rejected . 


Jate ; one copy jysucd on the application form and 
the other on the Attendance Sheet in the space 
provided therein . 


IV ) Staicinent in the candidate s own handwriting and 

duly sigrice giving it short narrative of his career at 
svool and college and mentioning both his quca 
tional and spurts success. 


Candidates should note that only International form of 
Indian numerals are to be used while filling up the application 
form . Even if the date of birth in the SSLC or its equivalcot 
certificate has been recorded in Hindi numerals , tho candidato 
should cosure that while entering it in thc Application Form 
he usca International form of Indian numerals only . They 
should take special care that the entrics mude in the app } ica 
tion for should be clear and legible . In case there are any 
illcgible or misleading entries , the candidntes will be responsi 
ble for the confusion and the ambiguity caused in interpreting 
such entries . 


( vi ) Attestud / clitii.cu copy of ceilitical in support of 

cum lo hulong to Scheduled Cate / Scheduled 1 ribe , 
where applicable . (See para 4 below ) . 


Candidates should further note that no correspondenco will 
he entertained by the Commission from then to change any of 
the entries made In the application form . They should , there 
fore, take special care to fill up the application form cor 
rectly, 


( vii ) Altesied certified copy of certificate in support of 

claim for age concession /fee remission , where appli 
cable . ( Sre pas 5 and 6 below ) . 


(viii ) Attendance sheet ( attuched 

forn ), duly filled in . 


with 


the 


application 


( 1x ) I wo self -: ddressed , unstamped envelopes of size 

approximately 11.5 cms. X 27.5 cmy, 


All candidates, whether already in Government Service or 
in Government owned industrial undertakings or other 
Bimilur organisations or in private employment, should sub 
mut their applications direct to the Commission . If any 
candidatc forwards his application through his employer and 
it reaches the Union Public Scivice Commission late , the 
application , even if submitted to thc cinployer before the 
closing date , will not be considered . 


Persony alieady in Government Service whether in a per 
manent or temporary capacity or as workcharged employecs 
other than casual or daily rated employees or thosc serving 
under Public Enterprises are , however , required to submit an 
under taking that they have informed in willing their Head of 
Office / Department that they have applied for the Examination . 


NUTE (1) - - CANDIDATES ARE REQUIRED TO SUBMIT 

ALONG WITH THEIR APPLICATIONS 
ONLY COPIES OF CERTIFICATES MEN 
TIONED AT ITEMS (il), ( iii) , ( vi) and ( vii ) 
ABOVE ATTESTED BY A GAZETTED 
OFFICER OF GOVERNMENT OR CERTIFI 
ED BY CANDIDATES THEMSELVES AS 
CORRECT . CANDIDATES WHO QUALIFY 
FOR INTERVIEW FOR THE PERSONALITY 
TEST ON THE RESULT OF THE WRITTEN 
PART OF THE EXAMINATION WILL BE 
REQUIRED TO SUBMIT THE ORIGINALS 
OF THP CERTIFICATES MENTIONED 
ABOVE . THE RESULT OF THE WRITTEN 
EXAMINATION IS LIKELY TO BE DEC 
LARED IN THE MONTH OF SEPTEMBER , 
1982. THEY SHOULD KEEP THE ORIGI 
NALS OF THE CERTIFICATES IN RIADI 
NESS FOR SUBMISSION AT THE TIME OF 
THE PERSONALITY TEST. THE CANDI 
DATIRE OF CANDIDATES WHO FAIL TO 
SUBMIT THE REQUIRED CERTIFICTES IN 
ORIGINAL, AT THAT TIME, WILT, BE CAN 
( ELLED AND THE CANDIDATES WILL 
HAVE NO CLAIM FOR FURTHFR CONST 
DERATION , 


3 . A candidate must send the following documents with 
his application : - 


( i) CROSSI D Indian Postal Orders or Bank Draft for 

the prescribed fce . ( See para 5 of Notice ) . 


( ii ) Attested / certified copy of certificate of Age. 


( ili ) Attested / certified copy of certificate of Educational 

qualification . 


(iv ) Two 

( 5 cm 


identical copies of recent posaport size 

x 7 cm . approx . ) photograph of the candl 


NOTE ( ii ) CANDIDATES ARE FURTHER REQUIRED) 

TO SIGN THE ATTESTED CERTIFIED 
COPIES OF ALL THE CERTIFICATES 
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SENT ALONG WITH APPLIC Low 
AND ALSO TO PUT THL DATE . 


ft 


+ 2 

ss 

up all vi tow LatST . 
A bullicine sici , in the ear S condary Excinin . 
tion ord . Vezi 11 i 1 marion may suomit an attested / 
certified copy of thc figner Sccondary Examination Certifi 
fiter or an equivalent Cuilificule . 


Details of the documents mentioned in items (1 ) to ( iv ) 
are given below and of those in items ( vi ) and ( vii ) are 
given in paras 4 , 5 and 6 : 


No of document ru ting to gc like horoscopes , affida 
vils , Oulu wadwey liv i VILCP Corporution , service 
revc . tinut oder verw- p . al 


(i) ( a ) CROSSED Indian Postal Orders for the prescribed 


Each Postal Order should invariably be crossed and com 
pleted as follows : 


The Apps, on it . Le magher Ducoiniy ( xamuna 
tup vinette au ca n uit vi litt utsliucilon r cludes the 
alituill V . wiedli ul. 11 one love . 


“ Pay to the Secretary , Union Public Service Commission 
at New Delbi General Post Office ." 


In no case will Postal Orders payable at any other Post 
Office be accepted . Defaced or multilated Postal Orders will 
also not be accepted . 


Somellitus inc Mai" c . l10n / Higher Secondary Eximina 
t olL Lert lilac rur to tr . date of buth , or only 
shows the ugo by cu - "petu years or co : plured yeais and 
mons . in such cases , ve Candidate must send in addition to 
tha acested / cert nel cupy of the M triculation / Higher Secon 
duiy Evarillion i rificare , an attestcd / certified copy of a 
critical for the Jlead naster / Plincirl of the Institution 
fio vise ne raha l il Matriculation / H gher Secondary 
kulak Cheeft dit wil vi bes buth or hi exact age 
dy rituwid n i Alulision Reisets and the institution . 


All Postal Orders should bear the signature of the issuing 
Post Master and a clear stamp of the issuing l ost Offiww . 


Candidates must note that it is not safc to send Postal 
Orders which are neither crossed nor made payable to the 
Secretary , Union Public Service Commission at New Delhi 
General Post Office . 


Candidatus re wained that unless complete proof of age 
as lud doss in these instructions is sent with an application , 
the application will be rejected . 


(b ) CROSSED Bank Draft for the prescribed fce 


NOIE 1.- - A CANDIDATE VHO HOLDS A COMPLE 

T SETOIDARY SCHOOL CERTIFICATE 
NI SUB1110 ON AN AITESTEDI 
C IF COPY OF THE PAGE CON 
i N G ENTRIFS KELATING TO AGE . 


Bank Draft should be obtained from any branch of the 
State Bank of India and drawn in favour of Secretary , Onion 
Public Service Commission payable at the State Bank of 
India , Main Branch , New Delhi and should be duly 
crossed . 


NOTC 2 - DIDATT SHOULD NOTE THAT ONLY 

THE DATI, UT BIRTH A RECORDED IN 
IT MALRICULATION HIGHER SECON 
C4 " * EYANINATON CERTITICATE OR 
AN FOYJ . VATENT CERTIFICATE ON THE 
VAIL ( i NUBMION OF APPLICATION 
WILL BE ACCEPTED BY THE COMMIS 
SION AU SUBSEQUENT REQUEST 
FOR CHIAROT V LL BE CONSIDERED 
OR GRANTHO . 


In no case will Bank Drafts drawn on any other Bank 
be accepted . Defaced or mutilated Bank Drafts will also 
not be accepted . 


Note : - - Candidates should write their name and address o 

the reverse of the Bank Draft at the top at the 
time of submission of their applications. In the 
case of Postal Orders the name and addiess should 
be written by the candidates on the reverse of the 
Postal Order at the space provided for the purpose . 


NOTF 3 . - CANDIDATES SHOULD ALSO NOTE THAT 

ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN 
CLIMT RY THEM AND ENTERED IN 

or " ECORD OF THE COMMISSION 
PUTITATPOST OF ADMISSION TO 
AN EV MINATION , NO CHANGE WILL 
BE NI WET . SUBSEQUENTLY OR AT A 

BSEQUEI EXAMINATION 


( ii ) Certificate of Age : 


The date of birth accepted hy the Commission is that en 
tered in the Matriculation or Secondary School Leaving Cer 
tificate or in a certificate recognised by an Indian University 
as equivalent to Matriculation or in an extract from a kerter 
of Matriculates maintained by a University , which extract 


( iii) Hifz miro? Elneational qualification .- A candidato 
rr : 1 12,587 or tipurd vied copy of a certificate showing 
Pa no y 

ve Orge Orw - cribed in Rule 6 The 
gore Gua husto nilisi be one issued by the uthor 
{ " Uri " } vamping hrdy w ilin ihe parti 

n 29 . .fleira. " n attested / oritiſed copy of such a 
ce iifiunt mar Submitted , the candirlate must explain its 


i 
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0511 Iu Homili uch OLET Polisi ota pie di 0 Lipno 
po 7 lus clain ) lu the requielce 4WGHHODS. hy comnir 
sion will consor this cvidence on 118 merity but do not bind 
themselves to accept it as sufficicnt. 


in of you read by inslui low Rule 6 must submit 
än attested certifieu ( 11) of s certificate from the Principal 
Hendinaster of the institution from where he passed the cxa 
vinal 1 buwing that bus aggregute of mails falls within 
the range of marks for first of second division as prescribed 
by til University / Board . 


if ibe altelel,dititied copy of ihe University Certificate 
of party thing ink 1: UI any oihe , quifying exiunilla 
tion submitted by a candidate in support of his educational 
quoticlion does not indicate all the subjects Pusic do 
attested / certitud copy of a Curtii cate from the Prinicipal 
showing that he has rased the qualifying examinarion with 
Matbevalve ali il 14 . 01. ul he subject l uy tad 
Chemistry must 0 : Ibinined . 


A canlıdt vilosc as isC C liy kulc ( C ) 01 Rule 
6 ( f ) must submit 11 atte tod Cutlid copy of u ctitilicato 
in the form plesund blow , from the Registrar of the 
University / Principal of the College Houd of the lustitution 
concind, as proof of the educational qualification pussessed 
by hum 


NOIE . - - A candidate who has appeared at an examnation 
the passing of which would render him eligible to appear at 
this wamination but has not been informed of the result may 
apply for admission to this examination . A candidate who 

nj , w podlat such a qualifying examination may also 
urly Such ein liilates must, however submit an attested / 
terdict Cop v of Iccitificate in the form prescribed below , 
fron th : inch41 of the College institution concerned . They 
wli be admitted to this examination , if otherwise eligible , 
but the admission would be deemed to be provisional and 
Yubject to cancellation if they do not produce proof of having 
raused the cyanination, as soon as possible and in any 
case not later, thith 20th August, 1982 . 


The form of certificate to be produced by the candidate --- 


A candidate thus admitted is required to submit the proof 
of passing the qualifying examination by the above time limit, 
whether le qualities or not at the written part of his cxa 
mination If he fails to comply with this instruction bis 
candidaturo will be cancelled and he will not be entitled to 
know the result . 


This Is 10 Curtity that Shri /Shiimuti / Kumarı , . . . . . . 

. . . . . . . . . son / daughter of Sun 

. ... . . . . . 1s / was * a bona fide student 
of this University /College / Institution .* 


The form of certificate to be produced by the candidate . 


2 . He / she * bas passed the first year examination under the 
thrre year degree course / first year Examination of the five 
year Engineeriog Degrce Coure / first Examination of the 
ihrcc your diploma coursc in Rural Service of the National 
Counc for Kunal Higher Education nod iy mut Icquired 
to reappear in uny of the subjects picscribed for the flist 
year . 


This is to certify that Shri/ Shrimati /Kumari " . . . . . 

. . . . . . . . . . son / daughter of n . . . . . . . 
is expected to appear / has appeared * at . . . . . . . 

. . . . . . . Examination conducted by 

. . . . . . . . . in the month of 
. . . .. . . . . 19 with the following subjects 
(i ) . . . . . 
(ii) . . . . . 
(iii ) . . . . . . 
( iv ) . . . . . ... 


He/ she * has passed in , , . . . . . . . . . division the sun 
gecond year cxamination of the thiec year degree course / 
first year winination under the live year Engineering Ježice 
Course conducted by the University of . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 . He/ she was examined in the following subjects : 


( Signature of Principal) 
(Namo of the College / Institution * ) 


Datc . . . . . . . . . . 


@ Note applicable to those studying for the five year decreo 
course in Engineering , 


Plice . . . . . . . . . . . . . .. 

Strike out whichever is not applicable . 


(Signature of the Registrai / Principal) 
(Namu of the University / College / Institution " ) 


Preserve our wtichever is not aplications 


Place . .. . . . . . . .. 

* Striks out whichever is not applicable. 


(iv ) 7170 (upic s of photographs. - - A candidate must 
Suomi 110 il mikol pics of Cunt passport size ( 5 cm . 
x 7 cu approxinately ) photograph , one of which should 
be pasted on the first page of the application form and the 
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other copy on the Attendance Sheet in the space provided 
terein . Fach copy of the photograph should be signed in 
ink on the front by thc candidate . 


the Constitution (Pondicherry ) Scheduled 
Castes Order , 1964 * 


the Constitution ( Scheduled Tribes ) Uttar 
Pradesh ) Order, 1967 * 


the Constitution (Gon, Daman and Diu ) 
Scheduled Castes Order, 1968 * 


N . B. - Candidates are warned that if an application is not 
accompanied with any one of the documents mentioned 
under paragraph 3 ( ii ) , 3 ( iii ) , 3 ( iv ) and 3 ( v ) above without 
a reasonable explanation for its absence having been given 
the application will be rejected and no appeal against its 
relection will be entertained . 


tho Constitution (Goa , Daman and Diu ) 
Scheduled Tribes Order, 1968* 


the Constitution (Nagaland ) Scheduled Tribes 
Order, 1970 * 


the Constitution (Sikkim ) Scheduled Castos Order, 1978 * 
tho Constitution ( Sikkim ) Scheduled Tribes Order, 1978* 


4 . A candidate who claims to belong to one of the Sche 
duled Castes or the Scheduled Tribes should submit in 
support of his claim an attested / certified copy of a cortificate 
in the forın given below from the District Officer or the sub 
Divisional Officer or any other officer as indicated below , of 
the district in which his parents ( or surviving parent) ordi 
narily reside , who has been designated by the State Govern 
ment concerned as competent to issue such a certificate ; if 
both his parents aro dead , the officer signing the certificate 
should be of the district in which the candidate himself ordi 
Darily residcs otherwiso than for the purpose of his OWD 
education . 


2 . Shri / Shrimati /Kumari 

-- and / or * his /hor 
family ordinarily reside ( s ) in villagc / town * . . . . . . . . . . of 

. . . . . . . . . District / Division of the State / Unlon 
Territory of . . . . . . . . . . . . 

Signature . . . . . . . . . . . . . . . . 
* * Designation . . . . . . . . . . .. . 

(with soal of offico ) 


The Form of the certificate to be produced by Scheduled 
Castes/ Scheduled Tribes candidates applying for appointment 
to posts under the Government of India . 


Placo . . . . . . . 


Dato 


This is to certify that Shri/ Shrimati/ Kumarl* 

- son / daughter of 
of village / town * - - in District/Divisions 
of the State / Union Territory 

- belongs to 
tho - - 

- Caste / Tribe* which is recognised 
us Scheduled Casto / Scheduled Tribe " under : 


State 


Union Territory 


the Constitution ( Schoduled Castes ) Order, 1950 * 


the Constitution ( Scheduled Tribes) Order , 1950 * 


* Please dolete the words which are not applicable . 


the Constitution (Scheduled 
Order , 1931* 


Castes ) (Union 


Territorics ) 


the Constitution (Scheduled Tribes ) 
Order, 1951 * 


(Union 


Territory ) 


NOTE .. The terms " ordinarily reside ( s ) " used here will 
bjave the same meaning as in Section 20 of the Representa 
tion of the Peoplo Act, 1950). 


las amended by the Scheduled Caste and Scheduled 
Tribes lista Modification Order, 1956 , the Bombay Re 
organisation Act, 1960 the Punjab Reorganisation Act, 1966 
the State of Himachal Pradesh Act , 1970 , and the North 
Eastern Areas ( Reorganisation ) Act , 1971 and the Scheduled 
Castes and Scheduled Tribos Orders (Amendment ) Act , 
1976 ] 


* * Officers conipetent to issue Gaste /Tribe certificates , 


the Constitution (Jammu and Kashmir ) 
Scheduled Castes Order, 1956 * 


( i ) District Magistrato / Additional District Magistrato / 
Collector /Deputy Commissioner / Additional Deputy Com 
missioner /Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrate ! 
City Magistrate / + Sub -Divisional Magistrate / Taluka Magis 
trate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner . 


the Constitution (Andaman and Nicobar Islands ) 
Scheduled Tribo Order, 1959 as amended by the Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes Orders ( Amendment ) Act, 1976 * 


* (Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate ) . 


the Constitution (Dadra and Nagar Haveli ) 
Scheduled Castes Order, 1962 * 


the Constitution (Dadra and Nagar Haveli ) 
Scheduled Tribes Ordor , 1962 * 


( ii ) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presi 
dency Magistrate ! Presidency Magistrato . 
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- 


- 


- 


- 


( iii ) Revenue Omcers not below the rank of Tehsildas. 


he residul 10 show that he i bona fid , repatriatc front 
Burma and has migiated to India on or after 1st Julie , 1963, 


(iv ) Sub -Divisional Officer of the areas where the can . 
didate and / or his family normally resides, 


to 


Administrator /Develop 


( v ) Administrator / Secretary 
ment Officer, Lakshadweep . 


( iv ) A candidate disabled while in the Defence Services, 
claiming age concession under Rule 5 ( b ) (viji) or 5 ( b ) (1x ) 
should produce an attested / certified copy of a certificate in 
the form prescribed below , from the Director-General Re 
settlement, Ministry of Defence to show that he was disabled 
while in the Defence Services in operations during hostilities 
with any foreign country or in disturbed area , and released 
as a consequence thtleof. 


5. (1) A displaced person from erstwhile East Pakistan 
(now Bangla Desh ) claiming oge concession under Rules 
( b ) ( ii ) or (b ) ( lli) and / or remission of feo under parugraph 
6 of the Notice should produce an attested / cortified copy of 
a certificate from one of the following authorities to show 
that he iy a buna fide displaced person from erstwhile East 
Pakistan (now Bangla Desh ) and had migrated to India 
during the period between 1st January , 1964 , and 25th 
March , 1971 : 


The form of the certificule to be produced by the candl 
date : 


( 1 ) Camp Commandant of the Transit Centres of the 

Dandakaranya Project or of Relief Camps in various 
States; 


Certified that Runk No. . . . Sbri . . . . . . . . . . . . . . .of 
Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . was disabled while in the Defence 
Services in operations during hostilities with a foreign coun 
try / in e disturbed area * and was released as a result of 
such disability . 


tire . . . 


( 2 ) District Magistrate of the Arca in which he may , 

for the time being be resident; 


Designation . . ... . . . . . 


Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


re 


. 


. 


. 


( 3 ) Additional District Magistrates in charge of Refugee 

Rehabilitation in their respective districts ; 


* Strike out whichever is not applicable. 


( 4 ) Sub-Divisional Officer, within the Sub -Division in 

his chargo . 


( v ) A repatriate of Indian origin who has migrated from 
Vietnam claiming age concession under Rule 5 (b ) (x ) or 
5 (b ) ( xi) should proluce an attested / certified copy of a 
certificate from the District Magistrate of the area in which 
he may for the time being he resident to show that he is a 
hona fide repatriate from Vietnam and has migrated to India 
from Vietnam not carlier than July , 1975 . 


( 5 ) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner , West 

Bengal / Director (Rehabilitation ) , in Calcutta . 


(ii ) A repatriate or prospective repatriate of Indian origin 
from Sri Lanka claiming age conccasion under Rule 5 ( b ) (iv ) 
or 5 ( b ) ( v ) and /or remission of fee under paragraph 6 of 
the Notice should produce an attested / certified copy of a 
certificate from the High Commission for India in Sri Lanka 
to show that he is an Indian citizen who has migrated to 
India on or after 1st November 1964 or ls to migrate to 
India under the Indo - Ceylon Agreement of October , 1964 . 


(vi ) A candidate who has migrated from Kenya , Uganda 
and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika 
sind Zanzibar ) or who is a repatriate of Indian origin from 
Zambia , Malawi, Zaire and Ethiopia claiming ago concossion 
under Rule 5 (b ) (xii ) or 5 ( b ) (xiil) should produco an attest 
ed / certified copy of a certificate from the District Magistrato 
of the area in which he may for the time being , be rccident to 
show that he is a bona fide migrant from the countrie , men 
tioned above . 


( lii ) A repatriate of Indian origin from Burma claiming 
age concession under Rule 5 ( b ) ( vl) or 5 (b ) ( vii) and / or re 
mission of fee uuder paragraph 6 of the Notice should pro 
duce an attested / certified copy of the identity certificate issued 
to him by the Embassy of India Rangoon to show that he 
is an Indian citizen who has migrated to India on or after 
1st Junc . 1963, or an attested / certified copy of a certificate 
from the District Magistrate of the pron in which ho may 


( vii ) Ex-sei vicemen and Commissioned Officers including 
ECOS / SSCOS claiming age -concession in terms of Rulo 
5 ( b ) (xiv ) or 5 ( b ) ( xv ) should produce an attosted / certified 
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Olupelent loist certificates are as 


prescribed below from the aụthoi ties concerned . 
prescribed below from the authoritics concerncd . 


- 15140164 WIIU an 
follows :-- 


( 1 ) Applicable for Released / Retired Personnel. 


(it ) In case of Commissioned Onicers including ECOs / 

SSCOs 


It is certified that No. - - - - - - - Rook - - - men - - - 
Name 

- - whose date of birth is 
has rendered service from 

- in Army/ Navy / Air Force and he fulfils 
ONE of the following conditions : 


— 


to 


Army 


Army- Directorate of Personnel Services, 
Hqr . New Delhi. 


Navy - Directorate of Personnel Services, Naval 
Harz. New Delhi. 


( a ) Hay rendered five or more years military service 

and has been rolensed on completion of issignmen . 
otherwise than by way of dismissal or discharge 
on account of misconduct or inefficiency . 


Air Forcem -Directorate of Personnel Services , Air 
Hars . New Delhi. 


( b ) ha been released on account of physical disability 

attributable to wailitary scrvice or on inval dniert 
On - - - - - - - - 


(b ) In case of ICOS /OR , and cquiralent of the Navy 

and Air Force . 


Name and Designation 
of the Competent Authority 


Station 


Army~ - By various Regimental Record Offices. 


Date . 


SEAL 


Navy - Naval Records, Bombay. 


(H ) Applicable for serving personnel. 


Air Force - Air Force Records, New Delhi. 


It is certified that No. — 

Rank - 
Nano - 

- whose date of birth is 
- is serving in the Army /Navy / Air Force 


from 


- 


6 , A candidate belonging to any of the categories referred 
to in para 5 ( i) , ( ii ) and ( lil) above and sceking remission 
ift, fre und :r paragraph 6 of the Notice should also pro 
de 10 hosted / certificd copy of a certificate from a District 
ile or razott d Oficer of Government or at Member 
of the Parliament of State Legislature to show that he is 
not in a position to Pu the prescribed fee . 


2 . He is due for relcase / retirement w . e .f . 
is likely to complete his 198ignment of five yeary by _ 


3 . No disciplinary case 1 % pending against him . 


7 . A person in whoso caso il certificate of eligibility is 
required , should apply to the Government of India , Minis 
try of Railways ( Railway Board ) , for issuc of the required 
Clifiesta of eligibility in his favour. 


Nano and De- ignation 
of the Competent Authority 


8 . Cnidates are warned that they should not furnish any 
particulars that are false or suppress any inaterial informa 
tion in tillion in the application ( urm . 


Station 


Date . .. 


Cardintis re also warned that thry should in 10 caso 
cl ct or . It " or otherwise tamper with any cntry in a 
document or its copy submitted by them nor should they 


SEAL 
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yubiul a tampcrcd / fabricated document. If there is any in 
accuracy or any discrepancy hetween two or more such 
documents or its copies, an explanation regarding the dis 
crcpancy may be submitted , 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION , DHOLPUR 
HOUSE , NEW DELHI ( 110011) AND SHOULD INVARI 
ABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS: 


( 1 ) NAME OF EXAMINATION . 


9 . The fact that an application form bas been supplied 
on a certain date , will not be accepted as an excuse for tho 
late submission of an application . The supply of an appli 
cation form does not pro fucio make the seccives cligible 
for admission to the examination . 


( 2 ) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION , 
( 3 ) APPLICATION REGISTRATION NUMBER / 

ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OR 
CANDIDATE IF THE APPLICATION REGIS 
TRATION NUMBER /ROLL NUMBER HAS NOT 
BEEN COMMUNICATED . 


(4 ) NAME OF CANDIDATE ( IN FULL AND IN 

BLOCK CAPITALS ) . 


(5 ) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICA 

TION 


10 . Every application including late one, recelved in the 
Commission s Office is acknowledged and Application Regis 
tration number is issued to the candidate in token of receipt 
of his application . If a candidate does not receive an ac 
knowledgement of his application within a month from tho 
last dato prescribed for receipt of applications for the exami 
mation , he should at once contact the Commission for the 
acknowledgement. 


N . B . (i ) - - COMMUNICATIONS NOT CONTAINING 

THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE 
ATTENDED TO . 


The fact that the Application Registration number has been 
isaned to the candidate does not, ipso - facto mean that the 
Application is complete in all respects and has been accepted 
by the Commission . 


N . B . ( ii ) — IP A LETTER /COMMUNICATION IS 

RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN 
EXAMINATION HAS BEEN HELD AND IT 
DOES NOT GIVE HIS FULL NAME AND 
ROLL NUMBER , IT WILL BE IGNORED AND 
NO ACTION WILL BE TAKEN THEREON . 


11. Every candidate for this examination will be informed 
at the earliest possible date of the result of his application , 
It is not, however , possible to say when the result will be 
communicated . But if a candidate does not receive from 
the Union Public Service Commission a communication re 
garding the result of his application one month before the 
commencement of the examination he should at once contact 
the Commission for the result. Fallure to comply with tho 
provision will deprivo the candidate of any claim to congl 
deration . 


14 . Change in address.- -- A CANDIDATE MUST SEE 
THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE 
ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE RE 
DIRECTED , IF NECESSARY , CHANGE IN ADDRESS 
SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION 
AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PAR 
TICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 13 ABOVE . 
ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY 
EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES 
THEY CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN 
THE MATTER . 


ANNEXURE - DI 


CANDIDATES INFORMATION MANUAL 


A . OBJECTIVE TEST 


Your examination will be what is called an OBJECTIVE 
TEST". In this kind of examination ( test ) you do not writo 
answers . For each question (hereinafter referred to an item ) 
several suggested answers ( hereinafter referred to as res 
ponges ) are given . You have to choose one answer to oach 
item . 


12 . Pamphlets containing rules and Question Papers . With 
the introduction of obective typo question for all the papers 
included in the scheme of this examination with effect from 
the Special Class Railway Apprentices Examination , 1978 , 
the printing of pamphlets containing rules and question papers 
of this examination has been discontinued . However , copies 
of pamphlets containing rules and question papers of the 
proceding oxaminations up to the examination held in 1977 
aro on sale with the Controller of Publicationg , Civil Lince , 
Delhi ( 1100054 ) , and may be obtained from him direct by 
mail orders or on cash payment. These can also be obtained 
only against cash payment from (1 ) the Kitab Mahal, oppo 
olte Rivoli Cinema, Emporia Building C Block , Baba 
Kharag Singh Marg , New Delhi- ( 110001 ) , ( li ) Sale Counter 
of Publication Branch , Udyog Bhavan , New Delhi- ( 110001) 
and ( ii ) the Government of India Book Depot, 8 K . S . Roy 
Road , Calcutta -700001 . The pamphlets , are also obtainablo 
from the agents for the Government of India publications at 
various pofuggil town18. 


This Mannual is intended to give you some information 
about the examination so that you do not suffer duo to 
unfamiliarity with the type of oxamination . 


B . NATURE OF THE TEST 


13 . Communications Regarding Applications . - - ALL COM 
MUNICATIONS IN RESPFCT OF AN APPLICATION 
SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY 


The question paper will be in the form of a TEST BOOK 
LET . The booklet will contain Items hearing oomber 1 , 2 , 
3 , . . , . . . etc . Under each item will be given suggextod an 
wers marked a . b . c , d . Your tack will be to choose tho 
correct or if you think there are more than ono correct, then 
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the best angwer . ( See " sample items at the end ) . In any 
case, in each item you have to select only one answer; if you 
solot more than ono, your respongo will be considered 
Wrong , 


3 . No candidate will be allowed to leave the cxamination 

hall until 45 minutes havo elapsed after tho com . 
mencement of the examination . 


C . METHOD OF ANSWERING 


4. After finishing the examination , submit the Test Book 

let and tho Angwer Sheet to the Invigilator /Supervi 
gor. YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE 
TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION 
HALL . YOU WILL BE SEVERELY PENALISED 
IF YOU VIOLATE THIS RULE . 


A separate ANSWER SHEET ( a specimen copy of which 
will be supplied to you along with the Admission Certificate ) 
will be provided to you in the examination hall . You have 
to mark your response on the answer shcet. Response 
marked on the Test Booklets or in any paper other than the 
Answer Sheet will not be examined . 


5 . You will be required to fill in some particulars on the 

Answer Sheet in the examination hall. You will also 
be required to encode somo particulars on Answer 
Sheet. Instructions about this will be sent to you 
along with your Admission Certificate . 


In the Answer Sheet, number of items from 1 to 160 havo 
been printed in four Parts . Against each item , circular 
spaces marked , a , b , c , d , are printed . After you have read 
cach item in the Test Booklet and decided which of the given 
answer is correct or the best, you have to mark the circlo 
containing the letter of the selected angwer by blackening it 
completely with pencil as shown below ( to indicate your 
response ) . Ink should not bo used in blackening the circles 
on the Answer Sheet. 


6 . You are required to read carefully all instructions 

given in the Test- Booklot. You may lose marks if 
you do not follow the instructions meticulously . If 
any entry in the Answer Sheet Is ambiguous you will 
get no credit for that item response . Follow the 
instructions given by the Supervisor . Wbem the 
Supervisor asks you to start or stop a test or part of 
a text, you must follow his Instructoins imme 
dlately . 


20000 
30 00 


7. Bring your Admission Certificate with you. You 

should also bring a HB pencil , an erasor , a pencil 
sharpener , and a pen containing bluo or black mk . 
You are advised also to bring with you a clipboard 
or a hard -board or a card -board on which nothing 
should be written . You are not allowed to bring any 
scrap ( rough ) papor , or scales or drawing instru 
ment into the examination hall as thoy are not needed . 
Separato gheets for rough work will be provided to 
you on demand . You should writo tho name of the 
oxamination , your Roll No . and the date of the test 
on it before doing your rough work and return it to 
the supervisor along with your Answer Sheet at the 
end of tho tost. 


IT IS IMPORTANT THAT 


1 . You should bring and uso only good 

pencil (s ) for answoring tho itoms. 


quality 


HB 


2 . To change a wrong marking, craso It completely and 

remark the new choico . For this purpose , you must 
bring along witb you an erasor also . 


E . SPECIAL INSTRUCTIONS 


3 . Do not handle your Answer Sheet in such a manner 

as to mutilato or fold or wrinklo or spoil it. 


After you have taken your seat in the hall , tho Invigilator 
will give you the Answer Sheet. Fill up the regulred infor 
mation on the Answer Sheet . After you have done this , tho 
Invigilator will give you the Test Booklet , on receipt of 
which you must ensure that it contains the booklet number , 
otherwise get it changed . You are not allowed to open tho 
Tosk Booklet until you are asked by tho Suporvisor , to do so , 


D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 


1. You are required to enter the examination hal) twenty 

minutes before the prescribed time for commonco 
ment of the oxamination and get soatod immediately . 


F . SOME USEFUL HINTS 


2. Nobody will be admitted to the test 30 minutes after 

the commencement of the test , 


Although the test streggcs accuracy moro than space, it is 
important for you to use vour time as efficiently as possible . 
Work steadily and as rapidly as you can , without becoming 
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careless . Do not worry if you cannot angwer all the ques 
tions. Do not waste time on questions which are too difi 
cult for you . Go on to the other qucstions and como back 
to tbe difficult ones later , 


(b ) VO 
(c ) V . Og 
* (d ) V . O 


All itens carry equal marks. Attempt all of them . Your 
score will depend only on the number of correct responses 
indicated by you . There will be no negative marking. 


G . CONCLUSION OF TEST 


5 . (Economics ) 
Monopolistic exploitation of labour occurs when 

( a ) wage is less than marginal revenue suwduct 
(b ) both wage and marginal revenue prou içt are equal 
(c ) wage is more than the marginal It venne product 
(d) wage is equal to marginal physical pruduct 


Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop . 
Romain in your seat und wait till the invigilator collects all 
the necessary material from you and permits you to leave 
the Hall. You are NOT allowed to take the Test Booklet . 
the answer sheet and the sheet for rough work out of the 
cxamination Hall. 


SAMPLE ITEMS ( QUESTIONS) 


( Note :- denotes the corrent /best answer-option ) 


6 . (Electrical Engineering ) 

A coaxial line is filled with a dielectric of relativo 
pcrmittivity 9 . If C denotes the velocity of propagation in 
free space , thc velocity of propagation in the line will bo 

(A ) 3C 
( b ) C 
(c ) C /3 
(d ) C /9 


1 . (General Studies ) 


Bleeding of the noso and the ears is experienced at high 
altitudeg by mountain climbers because 
( a ) the pressure of the blood is less than the atmosphorlo 

pressure, 
* (b ) the pressure of the blood lg more than the atmos 

pheric pressure . 
c ) the blood vessels are subjected to equal presgures 

on the laner and outer walls . 
( d ) the pressure of the blood fluctuates relative to tho 

atmospheric pressure . 


7 . (Geology ) 
Plagioclase in a basalt is 

( a ) Oligoclase 
* (b ) Labradorite 

(c ) Albito 
(d ) Adorthite. 


2 . (English ) 
( Vocabulary Synonyms) 

There was a record turnout of voters at the municipal eloc 
tions . 

( a ) exactly known 
(b ) only thosc registered 

(c ) very large . 
* ( d ) largest go far . 


8 . (Mathematics ) 

The family of curves passing through the origin and satis 
fying the equation 

d²y dy 

- - - - O is given by 

dx2 dx 
(a ) y = axtb 
(b ) y = ax 
(c) y - uext- be 
" (d ) y = aexa 


3 . ( Agriculture ) 

In Arbar, flower drops can be reduced by one of the 
measures indicated below : 

* (a ) spraying with growth regulators . 
(b ) planting wider apart . 
(c ) planting in the correct season . 
(d ) planting with close spacing. 


9. (Physics ) 


4. ( Chemistry ) 


An ideal heat engino works between temperatures 400° K 
and 3000K . Its efficiency is 

( a ) 3 / 4 
* (b ) (4 -3) / 4 
(c ) 4 / (3 + 4 ) 
(d ) 3 / (3 + 4 ) 


The anhydride of HEVO , lo 

(a ) VO , 
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14 . (Political (Science ) 


The variance is 


10 . ( Statistics ) 
The mean of a binomiai variate is 5. 

( A ) 4 

( b ) 3 
1 (c ) 00 

(d ) - 5 


Functional representation means : 
* ( a ) election of representatives to the legislature on the 

basis of vocation . 


(b ) pleading the cause of a group or a professional 

association . 
(c ) election of representatives to vocational organiza 

tion . 
(d ) indirect representation through Trade Unions, 


11. (Geography ) 
The Southern part of Burma is niost prosperous because 

( a ) It has vast deposits of mineral resources 
* ( b ) it is the deltaic part of most of the rivers of Burma 
( c ) it has excellent forest resources 
(d ) most of the oll resources are found in this part of 

the country 
12 . ( Indian History ) 


15. (Psychology ) 


- 


Obtaining a goal loads to 

(a ) increase in the need related to the goal. 
* (b ) reduction of the drive state . 
(c ) instrumental learning , 
(d ) discrimination learning. 


Which of the following is NOT true of Brahmanism ? 
( a ) Brahmanism always claimed a very largo follow 

iog even in the boyday of Buddhism , 
(6 ) Brahmanism was a highly formalised and proten 

tlous religion . 


16 . ( Sociology ) 


+ (c ) With tho riso of Brahmanism , the Vedic gacrificial 

flro was relegated to the background , 


Panchayati Raj Institutions in India have brought about 
one of the following : 
* ( a ) formal representation of women and weaker soo 

tions in village government. 


( d ) Sacraments were prescribed to mark 

stagos in tho growth of an individual. 


the 


various 


13 . (Philosophy ) 


(b ) untouchabllity has decreased . 
(c ) land -ownership has spread to deprived classes . 
(d ) education has spread to the masses , 


Identify the atheistic group of philosophical systenis in 
tho following : 

( a ) Buddhism , Nyaya , Carvaka, Mimamsa , 
(b ) Nyāya, Veisesika , Jainism and Buddhism , Carvaka. 
(c ) Advaita , Vedanta , Samkhya , Carvāka Yoga . 
* (d ) Buddhism , Samkhya , Mimāmhsa , Curvaka . 


NOTE : - Candidates should note that the above samplo 

items ( questions ) have been given morely to 
serve as examples and are not necessarily in 
keeping with the syllabus for this examination . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982 


